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भृमिक्छा 


भारतीय दशेनश्चास्च भारत का प्राण, विश्व का गौरव भौर मानवर्संस्करृति कासार हैः 
उसीनेभारतके धार्मिक एव सामाजिक जीवनकानिर्माणक्ियाहै, उसीने विश्वको 
साध्यात्मिकता का दिव्य सदेश प्रदान क्ियादहै ओर उसीने चिर अतीत की निजीव, 
नि््राण मानव सस्छृति के पिदवव्यापरक विज्ञा चरौर मेँ नवजीवन का सचार कर उसे 
अनुप्राणित, गौरवान्वित गौर महान क्रिया है \ क्या प्राचोनता कौ दृष्टि ते, क्या ज्यापकता 
एव महन्ताकी दृष्टि से भौर क्या सरलता एव स्वामानिकता की दृष्टि से समौ दियो 
से भारत का दक्च॑नशाख्र विद्व साहित्य की एक अनुपम, अतुलनीय एव गोरवभयौ विभूति 
है | यिश्व की गूढतम दाञ्चैनिक समस्याओं का जैसा सूक्ष्म समीक्षण, जसा विश्चद विवेचन 
ओर जैसा उदात्त, व्यापक्र एवं खुन्दर पिदडेषण मारतीय दना ने किया है वैसी सूक्ष्म 
समीक्षा, वेसा व्यापक विवेचन ओर वैसा विद्चद ॒विदरेषण विश्व के समग्र साहित्य मे 
दुरम जान पडता है 1 उसका अन्तस्तु इतना उदार ओर उसका क्षेत्र इतना भ्यापक एव 
विद्र है क्रि उप्ते ससार की समस्त विचारधारां का समन्वय बडी सरलता एवं सुन्दरता 
के साथ दो जाता है) नैरात्यवाद कै साथ स्वात्मवाद का, अज्ञेयवाद के साथ विक्ञानवादं 
का ओर श्यू्यबाद के साथ बह्मवाद का चिवेणीसगम कौ मति खन्दर समन्वय इसी क्षेत्र 
मे देखने को भिरता है ! कपिर जौर कणाद इसौ देदा कौ दिव्य विभूति रै, व्यास गौर 
पनश्चहि का दिव्य दश्चेन यहीं होता है, महावीर ओर बुद्ध मगवान की परमपुनीत योक 
यही दिखाई देती है ओर शाङ्ग एव बृहस्पति ने इसी को अपने दिव्य आलोक से आलोकित 
किया है यह सस्छृत्ति ससार का नन्दन कानन जौर साहित्यिक ससार का छर-उपवन 
हे, जिसमे विविध आकारपरकार, विभिन्न सोन्दथं एव सुगन्धी के अपरिसख्येय पुण्यप्रसून 
विकसित ह्यो अपनी सुन्दर सुवास से उथान को आमोदित, आवासित ओर स्पृहणीय बना 
रहै है, जिनके स्वगींय सौरभ से ससार का समस्त साहित्यिक वायुमण्डर सुरभित वं 
खुत्रासित हो रह! हे ! 


मारतीय इतिहास के इस गौरवमय अध्याय की रचना अथवा विश्व के सांस्कृतिक नभो- 
मण्डल मे इक दिग्य ज्योति का आविर्भाव कव ओर कैते इया ? विश्व के इतिहासे के 
सामने यह एक महत्वपूरण प्रशन है गौर इसका समाधान करने का साधारणतया भव तकर जो 
कुक प्रयास उन्हे किया है वह न उतना सन्दर ही हमा है जीर न वैता सफर ही उसे 
कदा ज सकता है जैसा कि होना चाद्देट । पाश्चात्य पद्धति के कुछ भारतीय भौर योरोपीय 
विद्वानों छा विन्वार दकि मारतीय दर्नल्चाश्च भारतीय साहित्य का अयपेक्षाङ्घत बहुत 


1 


( & ) 


आधुनिक भाग है, उसका प्रारम्भिक सूत्रपात बुद्ध भगवान के जन्म से पूवे, सा की रुगमग 
छी या सातवी शताब्दी कवी० सी° मे इञ ओर रूगभग १४ वी शताब्दी तक नवीन 
साहित्य की सष्टिश्सक्षेत्रमे होती रहा) इस प्रकार इसा के पुवं छठी इताब्दी से केकर 
हसा की चौदहवी शनाब्दी तक के र्गभग दो सहर वर्षो के बीच ही भारतीय दशेनशाख 
का उत्थान ओर परतन हआ है, इन दो सहस्र वर्षौ के भीतर दही भारत की दाश्च॑निक 
विचारधारा का आदि गौर अन्त समाप्त हयो जाता है । 


पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय दशनश्ाख के उदयास्त को एतिहासिक कारुकी इस 
छेदी सी सकीणं परिधि मे सीभित ओौर आबद्ध करने का ओ प्रयास्त किया है वह हमारे 
विचारमेनतो उचितद्यीहभादहै ओरन सुन्दर ही। भारतीय सस्कृति ओर सादित्य के 
विषयमे पाश्चात्य विद्रानोँंकी इस प्रकार की सकौणं एठ अनुदार धारणाओं ने वस्तुतः 
इतिहास के गौरव को श्चति पर्चा है ओर भारतीय दनश्चाखके साथ अन्याय भी किया है । 


दशेन्चाख सत्यानुसन्धान का शश्च है! श्स विशार विश्वमे जोकुरसत्यहै, जो 
ऊ श्रव ओर शाश्वत्र है उप्त के अनुसन्धान के किए, उसी कौ खोज के छि दद्च॑नश्ाख्च कौ 
सषि इई है ¦ दानिक सत्यानुसन्धान का क्षे जैसा दुर्गम है वैसा ही विस्तृत भी है । एकः 
तरह से विश्व के समस्त महत्वपूणं प्रन ओर'नटिरु समस्याओं का समवे उस्तके भीतर 
हो जत्रा है। जिज्ञासा द्यंन की जन्मभूमि है; अपने चारों भोर दिखाई देने वारे रस 
विद्ाङ विश्व के स्वरूप ओर आदि कारण कौ जिज्ञासा से दाश्ंनिक सत्यानुसन्धान का प्रारम्भ 
होता है भोर आत्मस्वरूप के परिक्चान मेँ उसकी परिसमापि । यद्यो दोनो ददन के 
जादि भौर अन्त है, इन्दं दोनों के बाद जैते विश्व का जौर सष कुछ समाविष्ट हो जाता है । 
संक्षेपमे, मे क्या? यह दृदयमान विश्व क्याहै? हम दोो कहौँजा रहे है? यदी 
मौलिक ग्ररन है जिनका उन्तर देनेके लिए दरनदाख की सषि हरं ह । 


दसेनश्चाख्च कां माधारभूत यह प्रन अत्यन्त स्वाभाविक ओर व्यापक प्रदन है । ससार 
का कोड भी विचारश्लीङ मस्तिष्क उनते अच्ुता नहीं रह सकता । मनुष्य एक विचारश्चील 
प्राणी है, उसके मस्तिष्क कौ प्राकृतिक रचना ही स्वभावतः उसे दाश्च॑निक विम तथा 
इन समस्या के मनन के छिए वाधित्त कर्ती है) इसीलिए डाक्टर पासन ने कहा है 
किं संस्र के प्रत्येक व्यक्ति ओर जाति के अपने दादयौनिक् विचार होत है! उसका कितना 
(सेशं हय जोर वितना"अश्ल उपादेय है यह दूसरी बात है, 'जओौर वह" उसकी विचारदक्ति 
ुुखन्ति जदि म्मा पर निर है । परन्तु संसार का छोई साधारणतम मनुष्य मी दाच. 
हि विये वेचिव्र नदी रइ सक्रता यहं प्क ध्रुव, निश्चितः जौर असन्दिरध तथ्य है । हरमे 
ष्य कि रखे इथ चह कहना. चादि छि दादोनिकः किषवार प्रागेतिहासिक काक,कौ 


क ५4 1४५५४ 









(७ ) 
सम्पति है । उनके आदिल्लोत का अनुसन्धान तो देतिहासिक कार्की सीमासे कीं 
पीछे जाकर करना होगा जो प्राथमिक मानवसष्टिके आरम्भ से लेकर अविच्छिन्न प्रवाह 
केरूप में आजतक चखा आ रहा है । इसका अथं यह्‌ हुआ कि विश्च के इस विश्चाङ प्रागणं 
मँ मानवजाति कौ उत्पत्ति एव विचारदक्ति का प्राथमिक सूत्रपात का समय है, क्योकि 
आय॑जाति विश्व की प्राचौनतम जाति है, उस्तकी सस्कृति भारत की सस्छृति है, उसके 
दादनिकं विचार भारतीय दद्य॑नश्चाख्च का आधार हैँ भौर वह प्रागेतिदासिक कार्की 
सम्पत्ति है । आधुनिक इतिहास की सकीणं सीमा में उन्हे मर्यादित नदीं किया जा सकता । 


खष्टिकेप्रारम्भप्ते इत देया में दानिक चिचारधाया का प्रभाव कव किस-किस क्षेत्र मं 
होकर प्रवाहित होना रहा है ओर करिस-किसर समय, किस-किंस देश में उसमे किस प्रकार 
के परिवतंन, परिवद्ध॑न तथा सद्योधन भादि होते रहे है इस सत्रका क्रमवदध सकल्न ही 
दशनश का इतिहास है आर वह्‌ बिश्वदशन का इतिहास एक अत्यन्त व्यापक महान 
ओर गम्भीर विषय दहै सष्टि के आरम्भ से आजतक के दाजैनिक विचारों का करमवद्ध 
विवरण तैयार कर सकना आज एके अत्यन्त दुष्कर कायं है, परन्तु फिर भी शस समय जो 
ङुछ इनिहास उपलब्ध हो रहा है उसके अनुसार प्राचीन यूनान गौर मारत श्न दो देशों 


मे दद्धौन शाख कौ प्राचीनतम विचारधारार्ओ के स्वरूपकी उपरुब्ि होती है! उनके 
अनुश्यौलन ओर पर्याङोचन के आधार प्र ही दाश्चेनिक विचारधारा के क्रमिक विकास का 


यथाथै ज्ञान हो सकता है । 


दाशंनिक विचारो के लिए यूनान मारत काऋणी हैः 

यूनान देश्च पाश्चात्य सस्छृति का जन्मदाता ओर योरोपियन दरेनश्चाञ्च का आदि 
परवतक है । सुदूर अतीत म उसकौ मनोरम भूमि ओौर रमणीय उदान अनेक शताब्दियों 
तक विश्वयाति्यो के किणि अपूव आकषेण के स्थान रहे है) भिभिन्न देशों के यक्षस्य 
जिज्ञास॒ओं ने उस देश के निजो में बैठकर अपनी अठ्क्त आकाक्षा्मो को पूणं किया, अपनी 
आत्मा्ओं को पवित्र किया ओर अपने देश्य के कस्याण के खयि संस्कृति का पाठ पड अपने 
को कलायं किया था । पाश्चात्य जगत्‌ मे आज ज्ञान-विज्ञान का जो कुछ प्रका दिखाईदे 
रहा दहै, मूकूरूपम वह युनानकौदहीदेन है) उस्म भौ चिश्ेषत्रया पादचात्य देर्ो के 
दारौनिक सिद्धान्तो का निर्माण तो पृणतया यूनानी दद्येन के आधार पर दी हुआ है । आज 
भी पाश्चात्य दनो के इतिहास में सुकरात, ष्लेये ओर अरस्तू के नाम गौरव के साथ 
स्मरण किष जातत हे! 


परन्तु यूनानी दन के सिद्धान्त ओर उनके केभिक विकास का अध्ययन करने से 
हम इस परिणाम पर पवते है कि दानिक विचारो के च्यि यूनान मारत काऋणी है) 
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यूनान दश्च के इतिहास से पता चरता है कियूनान के दाचनैनिक च्चिसोका सूत्रपात 
वस्तुन यूनान देदच मै नदी अपितु एशिया माइनर मे यूनान के पुवौय उपनिवेश भिरुट्स 
मे हाथा! दसी से यूनानी दरीन का प्रारम्भिक सम्प्रदाय अपनी जन्मभूमि के नाम पर 
ही मिलियन समप्रभाय के नाम से विख्यति हुंमा हे! दष पूवीय उपनिवे मे यूनान के 
आदि व दानिक ये केज ओर मैनग्जीन्डेर को मारतीय विचासंका दिव्य आलोक प्राप्त 
हभ जिसने योरोप के दादोनिर विम का पथ-प्रदर्चन किया ओर यूनान को दानिक 
चिचासै का आदिगुर्‌ होने का गौरव प्रदान किया | 


भारत ओर यूनान के आदि दानिक के बीच भिद्धान्तो कौ रेसी स्पष्ट समानतां 
दिखाई देती दहै कि जिनको देखते दी देखने वे का ध्यान उन दोनो देश के सम्बन्ध 
करी मोर आश्कष्ट हो जाता है! दोनों देशो के दाचँनिक सिद्धा न्त की वह स्पष्ट समानताए 
स्वतन्त्र आलोचना का विषय है, उनके विस्तृत विवरण मे हम इस समय नही जायेगे 1 
परम्तु उम सवसे यह बात स्पष्ट है कि यूनान के दानिक पिचासो पर भारतीय विचारों 
की पर्या छप है 1 श्रीुत कोलब्रक नैते निषयक्च विद्वानों ने मा सुक्तकण्ठ से दसततथ्यको 
स्वीकार किया है । 

ेडवर्ठिग द व्हष्ट हैन कम द्र अस आफ द दस्रौ आफ पाद्भगौरस्‌ आशक रैक नाट 
हेसीटैट टर एकनालिज एन इनक्छीनेदान द्र कनसीडर द ग्रीदियन ड हैव बीन दनटेैय्ड 
ड़ इण्डियन देन दैयर इम्टक्टर ।' 

अर्थात पादथमोरस का जो कुछ पेतिहासिक विवरण उपलब्ध होता है उसको देखते हए 
सचे इस वातत को स्वीकार करने मेँ सकोच नही करना चादि कि यूनानौ लोग अपने 
दानिक विचारो कै किए अपने भारतीय दिश्को के कणी हे । 


भरत ने यूनान की दाद्निक विचारधारा को कैसे प्रमायित किया इम विषयका 


विवेचन करते हये फिलास्फो आफ एनरट इण्डिया के लेखक ने पृ० ३८ पर रष्टरूपसे 
ङिखिादहेकि' 


र हिस्योरिकर पामिविकिटी आफ द ग्रीरियन वड आफ धार वीहङ्ग॒इनप्ल्युन्स॒ड 
वाई इण्डिया, द मी ठयम आकर परिया मस्ट अनम्वैद वनेबली घ्न्टेड, एन्ड विथ इट दि 
पास्िबिकिरी आफ द्‌ एबव मैनङान्ड आदडिया वौदङ्ग गरसफडं फ़्।म इन्डिया ड रीस 

अर्थात्‌ यूनान कौ विचारधारा परिया के माध्यम दारा भारतीय विचारधारा से 
प्रमावित हई है 1 इम ेतिहासिक सम्भावना को निचित रूप से स्वीकार करना ही चाहिये 


ओर उसके साथ यह मौ मानना दी चाये कि उपयुक्त दारौनिक विचार भारतसेदही 
यूनान मे पहुचे । 


(९) 


इस प्रर भारतीय एव यूनानौ ददन को अनेक सैद्धान्तिक समानता, दोनो देर 
के पारस्परिक सम्बन्ध को ठेतिहासिऱ सम्भावनाओं ओर ओ कोरक भादि निष्पक्ष विशेषज्ञ 
विद्वार्नो कौ तकतुमोदित सम्मतियोँ के आधार पर असन्दिग्य ओर निःसङ्खोच भाव से य्‌ 
कहा जा सकता है कि भारतीय दर्ब॑नश्चाख्च निश का प्राचौननम द्ौनदाख है, उसने न 
केवर भारतीय सस्कृति काही निमौग किया है अपितु खुदूरवतीं प्राचीन यूनान ओर 
उसके द्वारा समस्त विश्व की सस्कृति एव निचारधारा को प्रभावित कियाहै! इसदृष्टिसे 
भारतीय दरघनशाख का महत्व जौर विश्वद्ञंन का अध्ययन करने वाँ कै किण उसका 
आकर्षण मौर मी बढ जाता है) भारतीय दश्यैन ही विश्वदङैन का अधार योर प्राचीनतम 


द श्चेनङास् है! अतणव इस प्रश्च को अन्त सास्कृतिक ओर अन्तरराष्टीय महत्त का म्रक्ष 
समज्ञना चाहिए । 


भारत का प्राचीनतम वेदिक दरशन ओर उसका विकास-कम 

विश्वदद्येन के इतिहास मे भारतीय दस्चनश्चाल्च का विकासक्रम जितना अधिकं 
महत्वपृणे है उतना हौ अधिकृ कठिन ओर विवादमस्त है उसका निधरण करना । सारतीय 
इतिहास मेँ एक समय रेसरा आया है जो देतिहासिको म दादौनिक काल के नामसे प्रसिद्ध 
है, न्थ रूप मेँ इस समय उपकब्ध होने वाङ अधिकारा दादचैनिक साहित्य की रचना उसी 
कारमं हृ है परन्तु ददहौनद्याख्र के उस प्रकृत षेव मेँ अने से पहिङे ओर अरन्थसरूपर्मँ 
दाश्येनिकं विचारो कै सक्ति होने के प्ैभीन जनि श्रितनी मूक् सदस्राब्दिर्योँ 
व्यतीत, हो गदं जिनके मीतर होकर दाङेनिक विचारधारा का स्नोत अव्यक्त रूप से प्रवाहित 
होता रहा है, वस्तुत. देखा जाय तो उन मूक सह्रब्दिर्यो ने भारत के दा्रीनिक कारुका 
निर्माण कियादहै ओर उस दीं कारम अव्यक्त रूपपे क्षौणसू्पमेंजो विचारधारा 
प्रवाहित हो रही थी, समय पाकर वही दानिक कारु मेँ व्यक्त हो गड प्रक्रत त्र मे भने 
के पूरवे, इस अव्यक्त काक मेँ भारत कौ दाद्निक विचारधारा का क्रमिक विकास कैसे इमा 
इसका सूक्ष्म विक्षेषण करने के किए हम उस समस्त कार को वेद, ब्रह्मण, आरण्यके भोर 
उपनिषत्काल इन चार भागों मे विभक्त करेगे । 


वेदिक काल 

भारतीय विद्वानों के मतानुसार तो वेद अनादिदहै, सष्टिके प्रारम्भे भगवानकी 
अप्तीम अनुकम्पा से उनका दिव्य आलोक मानव-समाज को प्राप्न द्ये जाताह, परन्तु 
फाश्त्य विद्वानों के मतानुसार भी वतमान का म उपर्ब्ध होते वारे समस्त विश्व- 
साहित्य करौ प्राचीनतम पुस्तक ऋष्वेद है ¦! प्राचीनता एव मान्यताकीदृष्टिसै वेददही 
मारतीय सरछृत्ति का आधार ओर ज्ञानसरिता का आदिखोत है। भारत के धामिकः 


( ० ) । 
मालि, दा्मनिक ओर राजनैतिक ममी प्रकार के विचार्यो का निर्माण एकमात्र वैदिक 
साहित्य के आधार पर ही हभ है! भारत फा धमे वैदिक धर्म, मारत कौ सस्कृति वेदिक 
सस्छरति, जौर भारत का जीवन वैदिक जीवन है। वेदहौ भारतक्राप्राण है, वेदनेदहयी 
मारतीय मस्तिष्क को जीवन दान दियाहै ओर वेदनेही भारतमे विचारद्क्तिका 
विकास एव सारतीय सस्ति का निमग किया है । अतण्वं भारतीय दशेनराख् के 
प्राचीनतम स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के किए वेदिकं साहित्य का आरोचनात्मक 
अनुशीर्न आवदयक ओर अनिवार है । उससे भारत के प्राचीनतम दारोनिक विचारों का 
परिचय ्ाप्च होमा ओौर उनके कभिक विकास को "खलाबद्ध करने के प्रयल म अत्यन्त 


सहायता मिलेगी । 


वेद्‌ ओर्‌ परेदिक साहित्य के विषय मे अनेक पाश्चात्य विद्धानो कौ अत्यन सकण 
व अनुदारतापूणं धारणे है, वह वेदयो को गडरियों के गीत कहते ओर उनको अनथक 
प्रछाप-ता मानते ह । उनमे को$ ऊँचा आदश, कोई ऊंची भावना ओर कोई उदात्त तत्त 
प्रतिपादन किया यया हो यह उनकी करपना से बाहर है । तव किर ददोनश्ाख के गूढ 
त्व चौर सूक्ष्म सिद्धान्त मौ कदी वेद मे पाये जा सकते है एेसौ सम्भावना उन्हे स्वप्न 
सभी नही हो सक्तौ । यदी नही, अपितु जो रो वेदों के विषय मे अपेक्षाक्रृत कुछ 
उदार किचार रखते है उनम से बहुत कमस है जो वेदो को उच श्रेणी के दाशेनिक 
तलौ ॐ शस्तित्व की सम्भावना पर विवास करते है । परन्तु हमारे विचार मँ वहं दोनो 
ही वस्तुत तथ्यसे वहत दूरदहैँ। वेदों मे दशंनश्ञाख के मौलिक प्रन की मीमासा 
बडे सुन्दर द्गते की गई है। भिन्न-मिन्न स्थानों पर कौ गं इस मीमाप्ताके प्रत मे 
जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन वेद मे हआ है वदी देन शाख के आधारभूत तिदधन्त है 
मौर वही वैदिक साहित्य के दा्च॑निक विचार कहे जा सकते है । इन सिद्धान्तो मे अनेक 
सिद्धान्त रेते है जो उत्तरवतीं दसैन-साहित्य के प्रङ्त क्षेत्र मे भी र्गभग उसी रूप मे 
व्यवहृ एव॒ समादृत हुए है ओर आज के दा्ौनिकक्षित्र मे रुगमग उसौ रूप मे पाये 
जति है । रेते मौखिक सिद्धान्त ददंनसाख फे क्षि वैदिक मादित्य को मौल्कि एव 
बहुमूट्य देन हैः । उनके छ्यि दशेनशाख वस्तुतः दिक साहित्य का अत्यन्त ऋणी है। इनके 
अतिरिक्त ॐ देते विचार मौ वेद मे पाये जाति हैः जो दानिक दृष्टि से अत्यन्त मह्पूणं 
के जा सकते है, परन्तु उन्तरवतीं दानिक साहित्य मे उनका कम उपयोग हभ दै ओर 
कहीं कही तो उत्तरवतीं दाशेनिक साहित्य ने उन विचा को स्वधा परित्याग कर नवीन 
विचा को स्थान दिया है, अतएव इस प्रकार के सिद्धान्तो को मौटिक मतद का सिद्धान्त 
कहना चाहिए ! दानिक विचारधारा के क्रमिक विकास का अध्ययन करने की इष्टि 


( 9) 


मतभेद के इन सिद्धान्तो का महच्व ओर भौ अधिक बढ जाता है, अतण्व हम सवेप्रथम 
मोरिके मतभेद के प्रधान सिद्धान्त का विवेचन करेगे । 
क्या संसार दुःखरूप है ! 

मौलिक मतभेद के जिस सिद्धान्त का बिवेचन करने का यत्न हम कर रहे है उसके 
विषय मेँ वेद ओर उत्तरवनीं द्ाशैनिक साहित्य मँ पर्याप्त अन्तर है! उस अन्तर को 
इदथगम करने के छ्िए हरमे यह बात मली-माति समञ्च ठेनी चाहिए किवेद देव का अमर 
काव्य है ¦ स्वयवेदने द्यी अपने को देव का अमर काव्य उदघोषित किया है) 


न्पश्य देवस्य काव्यं, न ममार न जीयंति" 


कान्य भौर द्॑च॑न में जितना भेद होता है, इस मौलिक सिद्धान्त के विषयमे वेद ओर 
उत्तरवर्तीं दाद्यैनिक साहित्य मँ लगभग उतना ही भेद है ! कान्य पद्यरूपं है ओर ददन 
गयरूप । काव्य हृदय की सम्पत्ति है गौर दत्रेन मस्तिष्क कौ उपज, कान्य का साम्राज्य 
सौन्दयै है ओौर ददन का सौन्दयै याथाथ्यै, इसी दृष्टिसे वेदमौर दकनने चिश्वकोदो 
भिन्न रूपो मँ देखा है--विश्वदद्न के तरिषय मेँ उनके इष्टिकोण मे वसादौ मौखिक 
मतभेढ है जैसा कि काव्य गौर ददन में होना चाहिए । 


भारत के दादोनिक क्षेत्र मे प्रधान माघ्राज्य वैराग्य का है ओर दोषददंन उसका 
सहकारी है! दरौनक्ाख्ञ ने जिस अपवग को मानव जीवेन का ध्येय माना है उसकी 
प्रापि के छिएट अनेक मार्गौ का निरूपण उसने किया है परन्तु उन पबमें दी सास्ारिक 
खुखमोश ऊौर देशय के प्रति विरक्ति का होना जनिवायै गौर आवश्यक रखा गया है । 
पुण वैराम्य के निना वस्तुतः दज्ञैनशाख के कषेत्रम प्रविष्ट होने का अधिकार भी किमी 
साधक को नहीं है । वैराग्य कौ इसी भावना को उद्भावित, विकसित ओर परिपुष्ट करने 
के किए दरछनद्चास ने संसार को अत्यन्त हेय ओौर गर्हित रूय मेँ अकित किया है। संसार 
वस्तुत" दुःखमय, हेय गौर एकान्ततः परित्याज्य है। यदी दशेनसाखर का प्रधान भाव है, 
इसी आधारशिला पर दना के विशार भवन का निर्माण हुआ है! दा्त॑मिक क्षि 
से यदि विश्वकीदु खस्वरूपताके इस प्रधानमभातको पृथक कर दिया जाय तो वस्तुतः 
भारतीय द्ल॑नशाख्ल.की आधारभित्ति काही विरोपदो जाताहै। संसार कै स्वरूप कै 
विषयमे वेद ओौर दश्च॑नके दृष्टिकोणमें यद्रीपर कान्य ओर दशेनका सा भेद पाया 
जाता है । द्त॑न गद्यरूप है, उसने विश्व कौ दु-खमय रूप मेँ हौ देखा ओर उसके सुखमय 
पल को जैसे देख कर भौ देखना नही चाहा है, इस अनन्त ओर अपरिच्छे्य विश्व में 
केवर दु-ख-ढन्दर ओर दैन्य क भोर ही उसने ध्यान दिया है, उसके घुन्दर सुखद स्वरूप 
को देखने का अवसर जैसे उते भिर ही नही पाया है! सौदयै का स्वगीय खुखस्वप्न उसे 
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लभा नहीं सका, प्रेम, करूणा, व्याग एव बलिदान कौ दिव्य मावनाएं भी उसे अपनी ओर 
ञष्रष्ट नही कर सकी, इन सवके बवीचमे भी वह जपते इन क्षवसे परे, इन सवे अरग, 
इन सवसे ऊचे, अप्त, अविचरु, स्थिर रूपमे खडाहै। ससार क। कोई भौ प्रलोभन 
उसे डिगा नहीं सकता कोद भौ आकष्णउमे दुमा नदी सकता मानाके प्यार मे, 
बाङक के मजु हास्य मे, प्चि्यो के श्दुल कलरव मे, उषा के मन्द स्मित ने ओर प्रक्रति 
की निरपेक्ष वदान्यतामे भी उत बन्धन कौ गन्ध आती दहै, उप्ते भो यह सह नदी स्ना, 
रेदाम का सुन्दर, सुकोमल वख अपने मृदुल सुखस्प ते जेते समस्त छरीर केलिए 
आहाददायक होता हमा भी यद्वि उसका कोमर्तम तन्तु भौ ओंख मे पड जाय तो उसके 
ङिरक्लेरकाहीकारणदहो जाता है इसी प्रकार योगमागं के पथिक के चित्त कौ उपमा 
अक्षिपात्र से देकर लौकिक सुखो की इ खरूपता का उपपादन दानिक आचार्यो ने किया 
है । दम मनोवृत्ति ने भारतीय समाजको पूणं स्यसे व्याप्तकररखाहै) दसी दुरन्त 
भावना के वन्चीभूत होकर तो माता की स्नेहमयी गोद मे सुखण्वेक सेये हए नन्हेते 
नवजात शिष्य की, साचाज्यके भिदा वैभवकी ओर प्रियतमा यश्चोधरा के निर्व्याज 
स्वगै-स्तेह को उपेक्षा कर कुमार सिद्धाथं अद्धनिद्या के ममयक्षणभरमें रलजप्रासादका 
परित्याग कर कट्काकीणै वन-माग के पथिक बनगएये) वैराग्यकी दस भावनानेही 
राजकुमार सिद्धाथै को भगवान्‌ बुद्धके रूपमे परिणत भियाथा। विश्वके ऊुत्सिति एव 
द॒ खमय स्वरूप को देख कर॒ उमकरे प्रति मिरक्त हुए भिना कोडे भमौ अ।त्म-दसेनका 
अधिकारी नही वन साहे) विश्व की इमौ दु खरूपता से खिन्न होकर उससे षचने कै 
किए दश्च॑नश्याख् ने स्वगं या अपवर्गं को अपना ध्येय बनाया है जर्हो दुख, दन्द ओर 
दैन्य नही, जो आनन्दरूप है, जो अजग ओर्‌ च्ाश्वत है, जो सत्य, रिव ओर सुन्दर 
है! इम एकान्तत ॒दु-खमय विश्व का परित्याग.कर उस अलौकिक आनन्द, उस भजर. 


अमर वाश्वन अमरष्दको प्राप्न करना ही मानवं जीवन का ध्येय होना बाहिए यही दरीन- 
राख का उपदेद्च ओर आद्रे है। 


परन्तु वेद जो मगवान्‌ का अमर्‌ काव्य है, विश्च के सोदयं को सुन्दरतम रूप मेँ अरित 
करने का प्रयाम करता है, उषाका हास्य, सघ्याकाराग, माताका प्यार ओौर पलीका 
निरपेक्ष समपण वेद मँ बडे सुदरतम रूपमे चिधित हुए हैँ । कारुण्य, वदान्यता, त्याग 
जर सेवा की स॒न्द्रतम सुकोमल भावनाओं की रेसी सुखमयी, सुन्दर, सजीव अभिभ्यक्ति 
कहीं अन्यत्र भी जित हृ ह्यो टसम सन्देहदही है, संसार का कोई उञ्ञ्वरु पहलू, विश्व 
का कोड सुन्दर स्वरूप, कोर उच्च आदरोभावना सी नही है जिमिवेदने स्पृहणौयसू्पमें 
अकत न कियाहो। विश्व कै स्वरूप के गिषयमेंवेद्का दृष्टिकोण दूसरादै। विश्वमे 
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दुख, दन्द ओरदैन्यमी है, इससे वेद इन्कार नही करता परन्तु उसके कारण ससार को 
छोड कर भाग जाने कामाववेदमं कही मो अकित नदींहुभा है! वह तो कायरता रहै, 
वेस कायरता मानव मर्यादा के विपरीत है, इसे उनका उपदेश जैसे वेद करना नीं 
चाहता । सासारिक दु खद्दर का वीरता के सध मुकानिलाकरने का मावह सारेवेद 
मे आदोपान्त फत्‌ हआ है । ज्ञब्ुओं, पापि्थो गौर अत्याचासियों के विनाद्य की प्रार्थना 
वेद मे जगह जगह पर भाती है, उसङा एकमा यही आशय है कि दातुं से प्रा होने 
वाले आधिभौतिक दु खों से अपनी रक्षा करनेका मागं जंगल मे माग जाना नदीं अपितु 
तलवार का अपनाना हौ है । यद्दी वेद का आदेश्च जान पडता है । कर्मयोग ओर कर्म-सन्यास 
के बच कमयोग का आदेश्च ही सदितामाग मे प्रधानतया दिखाई देता है । कमं करो यही 
वेद का अदेश्च है, "चरेवेत्ति चरैवेति" ययो वेद का उपदेद है भौर कुरव॑ततवेह कर्माणि 
जिजीविषव शत समा › यही वेद की स्वरत्तम रिक्षा है! उसका पालन दही मानव जीवन 
कासार है। 

वैदिक दशन की इष्टि म सक्षार रहने कौ चीज दहै, छोड कर'भाग जाने की नहो! 
इ्सीरिए स्वगांपवगे कौ कल्पना वेद मे स्पष्ट क्प से उपलब्ध नहीं होती । दु"ख-दन्दो 
कौ ्मौतिजो कुछ ख, शान्ति, सौन्दयै गौर आनन्द है वह मी इस मसार मेही, 
उससे बाहर नी ¦! जिन्न श्स दुःखमय ससार से भाग कर उमके बाहर कहीं एक 
सम्पूणं सुखमय स्वगंखोक की करपना करने का प्रयापस्न किया है उनकी वह कल्यना भी एक 
वृथा विडम्बनामात्र सो जान पडती है! केवर इस पृश्वौ लोककानामदह्यौ तो उसार 
नरी य्ह तौ विद्यार विश्चकाणप छोय सतामाग ही है, विश कै अगणित रोक-लोकान्तरों 
की भोति यदि यह स्वगंलोक कुछ है भीतो वह ससारकी सीमा के बाहर नदी, उ्षके 
अन्तगतं ही रहेगा । इसी से ससार को छोड कर भाग जने कौ सामथ्यै किसी मेँ है नही, 
उसके ल्यि प्रयासमी व्य्थ॑दहै। फिर वह जिन्होँने कि रेसे सरग लोक मेँ अमृतत्व का 
लामकियादहै, क्या काम-कोध की मानवीय दुबैलताओं के रिकार नदी बने है? क्या 
वह आसुरी विमीषा से सत्रस्त नही हण है ? इसीसे इस पृथ्वी रोक से, इस पंसार से 
भागक्रमी हम द.ख-दन्द्रौ से वच नहीं सकते । तब फिर उनप्ति डर कर॒ भागने का 
भ्रयोजन दयी क्या है ? दु.खढन्द्रौ ओर विष्न-बाधाओं के सामने टकर मम्तक न्युकाए चिना 
अपने को अजेय बना ड।ल्ना क्या मानव जति के ङि प्रम श्रेयस्कर नहीं है? इसीते 
सुसार के दु"ख दन्द से धवडा कर भागने का अदेश्च वेदने नदीं दिया है । कर्मफल कौ 
आकांक्षा का परित्याग कर॒ भगवदपंणवुद्धि से यावस्नीवन श्युम कमौ का अनुष्टान करते 
इद यपनी जीवनयात्रा को दृढतापूवेक पूण करने का प्रयत्न करना चादिष्ट ! यद्दी वैदिक 
अदेश है {'फकाकांक्षा का परित्याग ओर मगवदप॑णबुद्धि यह दोनों रेपे अभेद्य कवच है किः 
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दुखदन्द्रजौर निराशाकौ भीषणतम ज्वालाओं कै वीच खडे होने प्र वहु साधकका 
स्प कर नदी स्षकती मौर साधक के सुखमडक पर कमो भौ मालिन्य की छया दिखाई 
तषी दे सक्ती । इसकल्एि फलाकाक्षा को छोड कर सगवदपंणवुद्धि पे कर्मयोग क 
अवलम्बन कर विन्न-वाधाभों के सामने अपते को भजेय बनने क्रा प्रयत्न मदैव करना 
चाहिए यही मानव जीवन का उदय है, यही वेद का आदेश्च, उपदेश ओर अनुञ्चासतन है । 
यजुर्वेद के ४० वे अध्याय में इसी का प्रतिगदन हृजा हे । 


ससार के स्वरूप के विषय मँ वेद ओर उत्तरवततीं दरयनश्ाश्लका जो यह मौलिक 
इष्टिमेद हैः दद्नराख के क्रमिक विकास के इतिहास मे उसका बहुत मह्वपूणे स्थान हे । 
परन्तु आलोचक ने उसकी ओर यये ध्यान नदी दिया है। वेद मँ उपलब्ध होने वाके 
दानिक सिद्धान्तो मे दूसरा महच्वपूणं सिद्धान्त है वैदिक सादित्य का अपना उपासना काण्ड । 


वेद्धिक मादित्य सक्तिप्रधान स्ताहित्य है। उसके बहुत बडे मागमे इन्द्र, वरुण, अयमा 
आदि विभिन्न नामो सश्वरस्तुतिके रूपमे भक्ति-मावोंका समावेद्य किया गयाहे। 
उत्तरवतीं दाद्ौनिक साहित्य के विभिन्न सम्प्रदायो ने स्वगंया अपवगे मेते जिस किसी 
कोसी अपनाष्येय निशित किया है उसकी प्रापि के अनुरूप साधनोंका निरूपणमी 
उन्होंने करिया है। यह साधन मुख्यत तीन विभागों मे विभक्त किट गएहै ओर 
दार्यनिक साहित्य मेँ वही क्रम्ञ. ज्ञानमाग॑, क्म॑मागं ओर भक्तिमागं के नाम से विख्यात 
है। आस्तिक ददनों में से पूर्वमीमासा कर्ममागं का ओर सास्य आदि दश्ैन ज्ञानमागं कै 
अनुयायी माने नाते हें । उन्तरमीमासा या वेदान्त द्येन पर दो प्रकार कौ व्याख्या लिखी 
गह है--एक तो श्रीशद्कराचायं की अद्वैतपरक व्याख्या ओर दूसरी श्री रामानुजाचाये आदि 
चैष्णव आचार्यौ की द तपरक व्याख्या । श्रीश्षदूराचाय॑ के अनुसार "वेदान्त दैन ज्ञानम 
का प्रतिपादक है मौर श्री रामानुजाचाय आदि वैष्णव आचार्यौ के अनुसार भक्तिमागं ही 
उसकी प्रतिपाच साधन है । 

वेद ने इन तीनों साधनो मे से छिंसको अपनाया है, यह निश्चित रूप से कह सकना 
कठिन है । तीर्न ही प्रकार के भाव भिन्न-मिन्न स्थो पर अकत हुए जान पडते है, फिर 
मी वैदिक दश्च॑न का प्रधान माव भक्ति जान पडता है। वैदिक सहिताओं का एक बहुत बडा 
अद्य इईधरोपासना के सुन्दर भावों से ओत-प्रोत है, उसमे भगवान्‌ के अनन्त युर्णोंका 
सकीतैन बडे भक्तिभाव के साथ कियागयादै। वेद्‌ ने जो इतना अधिक भाग भगवान्‌ के 
गुणो के सकोतंन ओर ई्वरस्तुति के अर्पणा है ओर स्थर-स्थर पर अपने को 
मगवृदर्प॑ण करने का जो सुन्दर भाव चित्रित किया है उसी से जान पडता है कि वेद भक्ति 
भाव को प्रपान सथान देरहाहै। नदयींतो वेद मेँ अने-अपने स्थान प्र ज्ञान, कमं ओर 
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भक्ति तोर्नो का सन्दरततम निरूपण ह है इसलिये उन्म से किसकी प्रधानता है यह 
निर्णय करना कठिन हयो जाता है । फिर इम पिषय मेँ यह्‌ बात पिष रूप सै स्मरण रखनौ 
चाहिये कि कमे ओ मक्तिरदित कोरा ज्ञान ज्ञान ओर भक्तिरद्ित अकेला कमं तथा 
जञानरहित अन्ध भक्ति मानव समाजके लिए घातक मिददो सकतौहै जौर इदं है, 
इसल्यि इन तोन के यथायोग्य समन्वय मेही मानव समाजकरा यथाथ हितदहैरेसा 
समन्वयवादिर्यो का मत है, ओर वस्तुत उक्तौका प्रतिपादन वेद मेकिया है) मानव 
समाजमे समष्टिओौर व्यष्टिकी इष्टसिद्धिका साक्षात्‌ साधनतोकमहीदहै परन्तु ज्ञान 
उस कम॑ का अार ओर क्ति उसका वर है । यही वैदिक सिद्धान्त का माव है। 


बहूदेववाद्‌ या एकेश्वरवाढ † 

इसो प्रसङ्ग मे एक ओर विश्षेष बात है जिसकी ओर ध्यन देना चाहिये! वेदक 
भिन्न-मिन्न स्थरछ पर भिन्न-भिन्न नाम ओर रूपो म उपास्यदेव का स्मरण किया गया है) 
इन्द्र, गित्र, वरुण मादि अनन्त नाम भौर सूपो मँ उसक्रा उच्केख वेद मँ भिल्ता है इसी 
बात को केकर पाश्चात्य विद्वानों ने यह मत स्थिर करद्ियाहै किवेद का धमे बहुदेववाद 
है । उसमें एक ईर का वर्णन नहीं वर्कि अग्नि आदि जिन पदार्थे मनुष्यनेभयका 
अनुभव्र किया उन्हीं को देवता मान कर उस समय के लोर्गो ने अग्नि की पूजा प्रारम्भ कर 
दधी इस प्रकार वेद के नाना देवताओं की उत्पत्ति हरं गौर जड तक्वो को देवतां के रूप 
मे पूजा जामे खगा) यही वेदका धमं है, उसमे एक इधर कौ उपासना का की उद्रेख 
नहीं मिता. + वेदिक साहित्यं के विषय मँ यदी पास्चात्य विद्वानों की धारणार्गःका 
सारर्च है । 


परन्तु उनकी इस बहुदेववाद कौ धारणा के मीतर ओचित्य कौ मर्यादा कौ रक्षा कद्यं 
तक की गई है यही एक चिन्तनीय बात है 1 इन्द्र, वरुण आदि, नाना नामों से युक्त भगवान्‌ 
कास्मरणजो वेदो ने किया दै उसका उपपादन करते हए स्वर्यं ऋण्वेद ने छ्खिा है. 


न्द्रं मित्रं वरूणमिमाइरथो दिव्यः सपर्णो गरू मान्‌ 1 
एकत सद्‌ विप्रा बहूधा वदन्ति अधि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


अथात्‌ एक ही भगवान्‌ को मक्तगण उनके नाना यणो के कारण नाना नामरूप सै 
, स्मरण करते हैः । कोई उन्दं अग्निकैरूपमें स्मरण करता है, को इनद्र-वरुण आदि नामो 
सै उन्दी का स्मरण करते ह । इसी मन्त के आधार प्र श्री यास्काचार्य ने छिखा है : 


\' महाभाग्याद्‌ देवत्ताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 
स्वय वेद तथा वैदिक व्याख्यानो दारा नाना नाम-प्योग करा स्पष्टीकरण तथा एकेशर- 
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वाद्‌ कासयष्ट प्रतिपादन होते हए भग वेदो पर बहुदेववाद का आरोप अन्याययुक्त जान 
पटना हे । 


मौलिक समस्याओं का विवेचन ! 

वेदिक सास्य मे उपलब्ध होने वाले दाशेनिक विचारोमेसे उप्रके दो प्रयुख 
सिद्धान्त विद्ेष भदखपूणै है, ओर उत्तरवती दाचन सादिव्य से पर्याप्त अश्च मे भिन्न हे 
ट्सीकिढ ससे पठे उनका दिष्ददौन कराने का प्रयल किया गया है। परन्तु इने 
अतिरिक्त दन कै प्रकत क्षेत्र मे समालोचित अन्यान्य महपृै दादचौनिक भ्रमस्याओ कौ 
ज्वा मौ वेदिक शाख मे अनेक स्थरं पर दुई है ओर विद्धोपतया जिन मौलिक समस्याओं 
काहल करने के छि ठ्ैनद्याख् कौ उत्पत्ति ह है, बरदिक साहित्य ने उन सभौ समस्या ओ 
की वि्चद विवेचना करने का प्रयत्न किया हे । यह्‌ दृरयमान जगत्‌ क्या हे ? करदो से आया 
ओर कल्य जायगा ? मेक्याहू इस सनार मे वयो विचरण कर रहार, क्या दारीर के 
ताथ हा मेरी उत्पत्ति ओौर विनाश निदिचत ह्या्चेरा आदि स्थान ओर पयैवसान जौर 
कही हे ? हम दोनो द्रष्टा ओर दद्य, मन्ता ओर भोग्य के सिता क्या इस ससार मे किती 
मर वस्त॒ का मौ अम्तित है ? यदी मौखिक प्ररन है जो अनादि काल से मानव मस्तिष्क 
को परेश्लान कर रेह । उनका उत्तर सभञ्ञे विना हदय को शान्ति नही दती । मानव 
जाति के ब्रेतम मस्तिष्कं ने सहस्नाव्दि्यो जोर लश्षाब्टरयो के बौच इन्दी प्रन की 
मीमांसा करने का जो अनवरत प्रयत्न क्था है उसी का सारा निचोड कर दयेन 
साख मे एकत्रित कर दिया गया है! अनादिकार से स्यानुसधान फे किए किष 
ग्ट मानवसमाज के विविध प्रयो का दतिदास दी ददनशाख कँ क्रमिक विकास का 
इतिहास है । 

दिक साहित्य मे भौ दह्नशाख के इन गोदिकं प्रदनो कौ मीमास्ता बहुत पिस्तार 
के साथ अनेक स्थले पर की गड दै जिनमे से ऋग्वेद कै नासदीय सूक्त, अस्य वामस्य 
सूक्त के नाम विशेष रूप से छख योग्य है ! यह दोनों सूक्त वेदिक साित्य कँ दाश्ेनिक 
सुक्त है, उनमें अन्त दनदाख कौ मौरिक समस्या को विवेचना कौ ग है \ 
इनमे से प्रथम नासदीय सूक्त खष्टिनिया सते सम्बन्ध रखता है गौर इस्यमान्‌ जगत के 
विषय मे उद्यन्न दने वारी जिज्ञासा का त्तः देते का प्रयल करता है । वाद्य विध के 
विषय मे जिस प्रकार कौ जिज्ञासा ओर त्व-वितवौ आज हमारे सामने उठते हैँ टीक उसी 
ल्प म यद्‌ समस्या चैदिक व ऋषियों % तामने मौ उपस्थित थी । नासदीय सूक्त ने 
अत्यन्त सरक भौर स्वाभाविक स्प म मानव हदय करी उस जिज्ञासा को अंकित किय ट । 


भक स्विद्‌ वनं क उ वृक जसः यतो दावा पृथिवी निष्टतच्च 
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कह कौनसा वस है सौर कौर स है वहु कृच जिक्षसे बुर थद सेक ओर सः 
विच्छा चिव का विक्रात्त जे निर्मान क्रिया होश 
“करे अद्धा वेद्‌, क इह अकोन्त्‌, कुत प्रजाता कुत द्रं विष्टिः 
कोन जानता हैः मौर कौन य बतला सकता है कि यह ससार कँ से जौर कैसे "वैद 
इभा ओर कर" जा रहा है ! 
विधोत्यत्ति से पूर्व की अवस्था का वणैन करते हए इसी सूक्त मेँ लिखा है : 


नासदासीन्नो सदासीन्नासीद्जो नो व्योमा परो यत्र। 
किमाचरीवः कुहकस्य शमंन्नाय. किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ 


इस मन्त्र का टीकर अर्थं क्या है यज इद सकन कठिन है । नेक ब्रद्र्चो ने उसकां 
अथ मिद्रनभिन्रः प्रकृ से भिया है। आधुलिकर माषा के चन्दो म यदि शह जाय तो उससे 
दन्तंमान्न.छा्नदरादर क छ्यया सती जार पडत्तौ है जर उसक्य अथं मन्त्र मे प्रयुक्त हए भद्र 
गभीरः शब्द के समान वञ्च गहच ओर, गम्भीर सरा इ दयो पया है । चश्च ढे, अग्दि- 
कारण का निरूपण करते हुए ज्ूल्यवाद से लेकर बह्मवाद तक जितने कारणों की कदपना 
आज तक विभिन्न दददौनकारोंनेकी है, भिन्न-भिन्न व्याख्याओं के अनुसार उन सबका ही 
सकेत इस मन्त्र में मिलता हे \! इसी से यह्‌ मन्त्र दारोनिक सादित्य मँ अत्यन्त महत्वपूणं 
ओर प्रसिड ह्यो ययादै) विश्वका वृह आदिकारण क्या जौर किंसरूपकाहै इस विषय 
मँ मतभेद होते ०४ भी यह निश्चित है किं इस मन्त मेँ उस आदिकारण कौ ओर ही संकेत 
का गया हे ओर वदी दाशनिक क्षि मेँ प्रकृति आदि नाना नार्मो से व्यवहृत हा है 1 
उस अव्यक्त अनादि कारणों से इस ॒नान्प््‌ नामरूपात्मक्र व्यक्त जगत्‌ का विकास केसे 
हुमा यह एक दूसरा प्रशन है जो इसके, साथ ही उदन्त होत्ता दै ओर जिप्तके विषय में विश्व 
के विभिन्न धमो मँ भिन्न-मिन्न प्रकारके विचार प्रा जाततेहँ। यह प्रश्न आदिकारणकी 
जिज्ञासा वाञे मूर प्रश्च से भी अधिक कठिन ओर बिवषदयस्त है, भिन्र-भिङ् धमो ओर 
ददनों मे उ्यत्तिवाद ओर विक्रास्तवाद जदि विभिन्न पद्धतियों का अवलम्बन कर॒ इस 
म्रक्ष का सम्प्रवान किया गया है । नासदीय सूक्त ओर अन्य वेदिक सादित्य ने उसका 
उपादन तप कषा घ्ुश्रय ठेकर्‌ किया है: 


तपसस्तन्महिन्ना जायतेकम्‌ । 
विश्च का वह एक आदिकारण केवर तप्‌ की महिमा से नान्त नाम्‌ रूप म परिणत दो गया ¦ 
„^ त्रऋकेद के दूसरे वेदिकः. ऋरि अशमवेश्र ने स 
"तं च सत्यं "ज समिद्न्तपसोऽ्चलाः 
२ ब्र भू० 
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के शब्दंमेतपकोदही इस विविध पिश्व के निकास का प्रयोजन स्वीकार किया है) बाह्मण 
ओर उपनिषद्‌ भादि उन्तरवतीं साहित्य मेँ इसी भाव को बोधित करने के छि अभिष्यान, 
ईक्षण, काम ओर सकद्प आदि शब्दो का प्रयोगं किया गया है इससे प्रतीत होता हैक 
पदिक साहित्य का तप शब्द रोकिक माषा म अभिध्यान, शक्षण या कर्प का पर्यायवाचो 
है प्रारम्भ में जगत्‌ का आदिकारण एक था, विश्व की वत्तेमान पिभित्नता ओर विच्क्षणता 
उप्त समय नही थी । उस्र एकता से अनेकता का ओर उस्र समानता से विलक्षणता का 
चिकाप्त किसी के तप, अभिष्यान, ईक्षण या सकर्प के ह्यारा हां । 


स पेक्तत, एकोऽहं वहू स्यास्‌ । 
उसने संकटप किया कि एक अनेक रूप में परिणत हौ ! 
इस अभिध्यान, तप, श्क्षण या सकदप के वरू से दही जगत्‌ एक आद्िकारणसे नाना 
नामरूपा्मक व्यक्त जगत्‌ का चिकास हुआ यही नामदीय सूक्त, अघमर्षण ओौर अन्य 
आचार्यौ का अभिप्राय जान पडता है । बहुत मोटे ओर लौकिक सब्दो म यदि कहा जाय 
तो इसका अभिप्राय यह हुआ किं यहु समस्त ट द्यमान जगत्‌ साकल्पिक खष्टि है । 


सांकरिपक “सष्टि की उलत्ति उपादानसापेक्ष भी हयो सकती है ओर उपादाननिरपैक्ष 
मी । इसी प्रकार उसे मिथ्य मौ कहा जा सकता है मौर सत्य भौ । नासदीय सुक्त की 
व्याख्या भौर प्षौकर्पिक खष्टि के आधार पर हौ कदाचित्‌ शंकराचायै ने भौर उनके समन 
त्रिचार रखने वाके अन्य आचार्यौ ने ब्रह्य को जगत्‌ का सिरपेक्ष अथात्‌ अभिन्न निभित्तौ- 
पादानं कारण माना है ओर जगत्‌ को व्यावहारिक सत्य तथा परमाथत. भिभ्या प्रतिपादित 
क्षिया है ¦ इसी के आधार पर बौद्धो के निरपेक्ष भिन्ञानवाद ओर निरपेक्षतम शत्यवाद 
की सृष्टि हई 1 पुरुष के मोग गौर अनुभव को अवास्तविक मानने वाके सांख्य सिद्धान्त का 
आधार भी यदी जान पडता है ओर न्याय आदि दर्शनों की उपादानसापिक्षसष्टिका 
प्रतिपादन करने की सामयी मौ उसमें उपस्थित है । इस प्रकार इस नासदीय सूक्त मँ 
दसँनश्ाख के अनेकानेक सम्प्रदायो का ही बीज भिर सकता है इसीखिण हम देखते = 
कि उस्तकी नाना प्रकार की व्याद्परार्दे की गई ओर उनकै आधार पर अनैक सिद्धान्तो का 
सम्बन्धं इस वेदमन्त्र से जोडा गया है। अनेक विकेषन्न विद्वानों का यहीमतदहैकि 
नासदीय सूक्त मे भारतीय ददन की अनेक शाखाजों का बीज 'पाया जाता है । 


जीवात्मा का स्वरूप | 
+ \ देशना दौ दसय मौर सुख्यतम जिक्चासा अपरे स्वरूप से चैष्वश्च रन वाली 
हॐ क्वा कहू? क्या इस दइरयमान श्ररीर के साथ ही मेरा'आदि जीर अन्त है #अथवा 
अत शर्यर की छेड़ देन के बद्‌ भी मरा भसि शेः (मै दध सार मे क्यो आया, 


॥ 1 
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कब तक यँ रहम, फिर क्या होगा, कहँ जाना होगा ? यड सव समस्या है जो प्रत्येक 
विचारश्चीरू व्यक्ति क सामने उपस्थित होती है, हम अहनिश्च उनके विषय मँ सोचते हैँ 
प्र उनका यथेष्ट समाधान हो नदीं पाता । अयने अन्तरंगतम जिस विषय मेँ हमको परिपणे 
ओर सूक्ष्मतम बातों का साक्षात ज्ञान होना चाद्ये था उनके विषय मँ मी जव इम जपने 
को अभे अन्धकार मे भटकता देखते गौर निकल्ने के व्यि प्रकाश कौ एकक्षीणरेखा मी 
कहीं देख नहीं पाते तब हमारी व्याक्कुता का पारावार नदी रहता । मचव इदय कौ उसो 
व्वाकुलता का वणन ऋग्वेदः के अस्य वामस्य सूक्त मँ बडे सुन्दर ओर स्वाभाविक दग 
से किया है) । 


भ्नै नदीं जानता, मे समङ् नदीं पत्ता कि मै हरहर अर्थात्‌ भेरा स्वरूमक्यादहैट 
मानसिक व्यापत्ति के आवरण ते अभिभूत होकर मै अस्तत हीन सा मूढ हो इतस्ततः 
धूम रहा हू! । 

श्रै अपने को जान नहीं पाता, अपने स्वरूप को समञ्च नहीं पाता यद कैसी दयनीय 
मैरी दश्चा है । इती से व्याकुल होकर मै अनुभवो गौर विद्वान्‌ महानुभावो से प्राथैना करताः 
ह किदया कर मुञ्चे अपने निज स्वरूप का परिज्ञन करादइए ॥ 

अस्य वामस्य सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मण्डर का १६४ वँ सूक्त है, उप्तका मुख्य प्रति- 
पा् विषय आला हे । एक प्रकार से श्स समस्त सूक्त को आध्यात्मिक सूक्त कना चाहिये ¦ 
उसमे कुक ५२ मन्ते हैः ओर उन सव मेँ अत्मा से सम्बन्ध रखने वाङे अन्य महत्वपुणं 
विष्यो इ वणन किया गया है! इस्त सूक्त के द्रष्टा ऋषिका नाम दी॑त्तपा हे । ऊपर के 
दोनो मन्वखण्ड इसी अस्य वामस्य सूक्त से छि गये दहै) पेसा प्रतीत होता हि किं 
उनमें वस्तुतः हमारे हृदय को व्याङुरुता ही जेते षनीभूत होकर प्रतिविम्बितत हो रदी हो 
आत्मभाव कौ यदह जिक्ासा नित्य है। हमारे हृदय मेँ आज मौ ठीक उसौ रूप मेँ उदित 
होती है जिस रूप मेँ व दौषेतपए के हृदय मेँ उदय इई थी, परन्तु अपनी उ जिश्नासा का 
समाधान हम कर नदीं पाते मानों आज इम इसीलिए नास्तिकता के प्रवाह मे विलीय 
कर देते है, 

हमारे हदय की इसी आत्मजि्धासा का वणैन गौर उसका समाधान दो्ैतपा ऋषि 
ने इस सूक्त मेँ प्रस्तुत किया है ¦ आत्म-जिश्ठासा का जैसा सुन्दर ओर करुण चित्र इस 
सूक्त मे अङ्कित किया गया उसका साधन भी वैसा द्वी सन्दर एवं इदयथ्राहौ बन पड़ा है । 
च्विस्मददौच के विषय ओर उससे सम्बन्ध रखते वाली अन्य सुखय बातो का रेसा यथार्थं एवं 
श्ट बणैन इस सूक्त मेँ हभ है कि उन्तरवतीं दाञ्च॑निक साहित्य ने उच सब तत्त्वो को विन! 
किसीसकच.े, रगभय उसी रूप यँ अप्रा किया है । इससे आत्मतत्वविष्यक सिद्धान्तो 
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मं वैदिक एवँ दाशच॑भिक साह्य मेँ आश्वयैजनक समानता दिखाई देती है ओर वह समानता 
सवधा स्वाभाविक ही हे । 

आत्मा का विषय भारतीय द्लेनश्याख् का प्रधानततम भौर अत्यन्त विवादथस्त प्रन 
है | देह ते अतिरिक्त आत्ना का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व दहै या नही, इस विषय को लेकर 
मारत मे बडे-बडे विवाद हुए है । उप्त के आधार पर आस्तिक ओर नास्तिक के भेदभाव 
की सृष्टि हुई, उसी के आधार पर बिभिन्न सम्प्रदायो करौ रचमा दं भौर उसी के आधार 
पर उत्कट मनोम।छिन्य एव भोषण विरोध का अवस्तर मो अनेक बार उपस्थिन हो चुका 
है। भारत का आस्तिक सम्प्रदाय देहादि से अतिरिक्त आत्मा की सत्ता स्वीकार करता है ओौर 
जीवित दायर मे पाड जने वारी प्रस्येक चेष्टा फा कारण उक्तौको मानतादहै। आला के 
विषय मे ल्गसग इसी प्रकार के विचार इस अस्य वामस्य सूक्त के ३० वे मन्त्र मे अङ्कित 
क्रिये गये है । 


विषय-प्रतिपादन कौ इष्टि से यह मन्त्र दो मागो म विभक्त किया जां सकता है । मन्त 
के पूर्वा मे शरीर को अनित्यता ओर सारहौनता का वणेन कर उत्तराद्धं मे देहातिरिक्त 
आत्मा का अस्तित्व, उप्तकी नित्यता ओर पुनर्जन्म आदि मौलिक सिडान्तो का प्रतिपादन 
किया गया है । मन्व का मावा तथा शब्दार्थं इ प्रकार है: 


प्राणी के जीवन काल मे यह दरीर अनत्‌ श्वास-प्रासयुक्त, ओर एजत्‌ गतिविधि. 
सम्पन्न होकर भले हौ तुरगातु अश्व के समान सचैष्ट हो साप्तारिक व्यापारो का क्षम्पादम 
करता रहे परन्तु जीवनलीला की समानि के बाद्‌ तो वह्‌ पस्त्यानाम्‌ गौ के मध्य जहाँ 
कहीं पडा है वही भ्रुव निभ्किय ओर निश्चेष्ट जड पडा रहता है । इम प्रकार मन्त्र के पूरा 
मे दे क्षी सारहीनता का प्रतिपादन किया गथा है। उत्तरद्धके भी दो विभागकरलेते 
चादिये । चौथे पादम जीवके स्वरूपका वर्णन तथा तीसरे पद मे कभविपाक एवे 


पुनजैनम सिद्धान्त करा सकेत किया गया है 1 जीवात्मा अमस्यै नित्य जौर अमरणघमां है । 
-व्मचक्षुर्भो से देखने पर तो वह मल्थं इस विनैश्वर सरीर से भिन्न प्रतात नदी होता परण्तु 


वस्तुत. मर््येनास्योनि मरणधमां शरीर से सर्वथा मिक्न ओर अजर-अमर है । गृतस्थ मर 
नने पर्‌ कहु आत्मा इस पिनश्वर दीरीर को पडा छक्र स्वाभि अपने कर्मों के अनुरूप 
विभिन्न योनियं भं विचरण कररता हे । 

भारतीय दर्शन-शाख् का क्रमिक विकास क्रिस भकारं हा इसका अध्ययनं करने कै 
किर हमें प्राचीनतम दानिक सिद्धान्तो का अनुसधान करने कौ आदय्वीता है । इतीर्य 
केदिक पाित्य ओ चि न केव भारत का अतु विध क्रा प्राचीनतमं सषीदित्य है उक्कौ 
आरीचनषमक असुक्शीरूम धिये विना दादीनिके धिका अगिं क्री सभ्य सकन समेव नेह 
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है । इसीरिथे हमसे ब्रधारमतधी श्े्वेद के धिर परे वैर्दिक सहित्य शं उपरम्य होने वड 


दानिक विर के सकने करभे का श्रयेत किया है । ऋग्वेदे कै जिने सूक्ता का उख 
इस प्रकरण भे इभा उनके अतिरिक्त अन्य -अनेक्र स्थरं ऋग्वेद तथा अन्य वेदो मे उपरुन्धं 


होते है, जिनका महत्व दारौनिक दृष्टि से बहुत अर्धिक है । इनमे से यजुवद क ४० वौं 
अध्याय तो इतना अविक महत्पूणं है कि रूगभग साराका सारा अध्याय ज्याका स्यो 
उपनिषद्‌ ॐ रूप मे उत्तरवर्तां साद्ित्य मेँ सम्मिर्ति कर लियागयादहै। जो रोग यह 
समक्षति है फि वेद मे दाञ्निक पिषर्यो कौ चचां नदीं इई है वह वस्तुत उनके साथ 
अन्याय करते है । 


सूक्ष्म इष्टि से देखा जाय तो दक्षन शाख से सम्बन्ध रखने वाटी सभौ मौञ्कि 
समस्याओं का सुन्दर ओर सूक्ष्म विवेचन वैदिक सादित्य मे इंआ है ओर उनमें से सुख्य- 
स॒ख्य र्गमग समो विषयो के सम्बन्ध मेँ वेदिक साष्ित्य ने जो समीक्षा की हे, उत्तरवतीं 
दाञ्चैनिक साहित्य मे उसकी प्रतिच्छाया स्पष्ट दिखाई देती है! उषःकारू मे अनुदित 
आदित्यमडल अपनी विचरणश्लीक उज्ज्वल दोसि से नभोमडकरू को नेसे आरक्त ओर 
उद्भासित्त करता है इमौ प्रकार द्॑न्ास् के प्रकतक्षेत्र के पीछे वैदिक साहित्य ही मार्नो 
दा्चैनिक नमोमडकर को उद्धासित एव आलोकित कर रहा है 1 


संक्षेप मेँ यदि कहा जाय तो दरौनशाख्च की मौङ्क समस्यार्थो का समाधान करने के 
ङ्पिवेद के तीनत्तोँकौ सत्तास्वीकारकी है। भिश्च कै स्वरूप तथा अदि कारण 
की जिज्ञासा का समाधान उन्न प्रकृति तथा इश्वर का अस्तित्र मान कर किया है ओर 
आत्म-जिज्ञासा की निवृत्ति क ख्यि देहादिग्यतिरिक्त नित्य आत्मा का अस्तित्र माना है 1 
परकति जगत्‌ का उपादान कारण, ईश्वर निमित्त कारण ओर जीवात्मा उसका मोक्ता है । 


तीनो नित्य पदां है, ,उन्मे से इर ओर जीव चेतन तथा प्रक्रि अचेतन है! सक्षेप 
मे यही वेदिक दद्येन का सार है, जो वैदिक साहित्य के वि्ारु कञ्वर मं से यत्नपूवेक 


सयरह किया जा सकता है) स्वय ऋण्वेदने एकी मन्त्र मेँ वेदिक सादहित्यके सारे 
दादौनिक तत्व को सचित करके रख दिया है) 


दा सुपणां सयुजा सखाया समानं इक्तं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्परु स्वाद्त्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाक्लीति ॥ 
यह मन्त्र भा ऋग्वेद के अत्य वामस्य सूक्त का है, इस जैसे वैदिक दद्यैन का समस्त 
मधुसचय कर दिया गया है ! अधकार रूप से उसमे एक चरक्ष पर बैठे दो पक्ष्यो का वणन 
ड जिनमें पे एक उस वृक्षके फलो का आस्वादन कर रहा है ओौर दूसरा आस्वादन न 
करता हया सुद्योभिन हो रदा है । यह्‌ दोनों पक्वी क्रमद्ः जीव ओर ईशर तथा यहु वृ 
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प्रकृति है! इस प्रकर थोडे से गिने-चुने शब्दौ मै ददयैन-शाख के भिस्तूत ओर गहनं 
अर्थ॑समृह का संग्रह कर वेद ने वस्तुतः गागर मे सागर भर दिया दै । वेदिक साहित्य मे 
यदि अन्यत्र की भी दारौनिक विचा का उच्छेख न होता तो केवर यहं मच ही वेद के 
दादैनिक मत को स्पष्ट करने मे पर्याप्त था । 
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द्रा सुपर्णा सयुजा साया समान वभ परिषस्वजाते ] 
तयोरम्य! पिप्पल स्वाद्रति अनहन्न्योऽअभिचाकशीति ॥ 


व्याख्यातप्रायाः प्रथिताः प्रन्धाः; साहित्यश स्त्रे ऽप्यथ गौतमीये । 
वेदान्त-सिद्धान्त-विवे वनाय-व्याख्यायते शाकरभाष्यमेतत्‌ ॥ 
नामकरण वेदान्त द्धन दानिक साहित्य मे सरसे महच्वपूण प्रमुख 
दशन माना जाता है! वैदिक साहित्य के अन्तमे जिसको रचना हुई है वह 
उपनिषत्‌ सास्य मुख्य रूप से वेदान्त शब्द्‌ से कहा जाता है । फिर उपनिषद्‌ 
साहित्य की व्याख्या के ल्यि जिने ब्रह्मसुत्रादि की रचना हई उनको भी वेदान्त 
पद्‌ से कहा जाने लगा । इस साहित्य मे मुख्यतः उपनिषद्‌, गीता तथा ब्ह्मषु्र 
इन तीन का समावेश्च होता है । इन तीनो का सम्मिलति नाम श्रस्थानचयीः 
ह ¦ प्रस्थानः शब्द्‌ का अर्थं है-- परतितिष्ठति ब्रह्मविद्या येषु जिनके ऊपर 
ब्रह्म विद्या आधारित है-उपनिषद्‌ , गीता ओर ब्रह्मसूत्र इन तीनो 
अर्थो को मिलकर पप्रस्थान्रयीः नाम से कहा जाता है, इस््यि ये तीनो 
वेदान्त के आधार स्तम्म माने जाते है ! वेदान्तसार के निर्माता श्रो सदानन्द ने 
वेदान्त शब्द का अथे करते हूये खिलि है वेदान्तो नाम उपनिषसमाण 
तदुपकारीणि च श्षारीरकसूत्रादीनिः अर्थात्‌ मुख्य रूप से उपनिषद्‌ ओर 
उसके समञ्चने मे उपकारक या सहायक रूप शारीरक सूत्र आदि साहित्य वेदान्त 
नाम से कहा जाता है। 
उपनिषदो का विषय अध्यात्म विद्या से सम्बन्ध रखता है! इख अध्यात्म 
विया के दो अग है--एक जोवात्मा का विवेचन ओर दुस्य परमात्मा का 
विवेचन । जीवात्मा ओर परमात्मा दोनो का विवेचन करने वादी विद्या अध्यास 
विच्राः कही जाती है ! उपनिषदो मे सुख्य रूप से इन्दं दोनो तत््वौ का विवेचन 
किया गया हे इखट्यि बे अध्यास विद्या के न्थ माने जति ह । उपनिषदो मँ 


२ नह्यसूत्रशाङ्कर माष्यम्‌ 
छ प्रसग एेसे आ जति है जह यह बात सुष्ट नही हो पाती फि यज्ञँ जीवातमा 
का प्रतिपादन है था परमासां का अथवा अमुक शब्द जीवात्मा का वाचक हेया 
परमात्मा का । एसे सुदिग्ध या विवादग्रस्त स्थो का विवेचन करके उन-उन 
स्थरो के स्पष्टीकरण का प्रयत्न वेदान्त षूत्रो मे क्रिया गया ३ इसीय्यि वे 
उपनिषत्‌ साहित्य के समञ्चने मे ससे अधिक सहायक माने जाते है, ओर अज 
उपनिषद्‌ से मी अधिक स्पष्ट होने से व्याखपुनिप्रणीत इन सूत्रो कोही 

वेदान्त दक्षन नाम से कहा जाता है। 


टाशेनिक साहित्य मे वेदान्त दर्शन के लिये अनेक नाम प्रचलति है जिनमे 
से तीन नाम का प्रयोग हम ऊपर कर चुके है--२. बेदान्त दद्न, २. नह्मसू्, 
३. शारीरक सूत्र । वेदान्त दशन सामान्य ओौर व्यापक नाम है, जिसमे 
ब्रह्मसूत्र या शारीरक सूत्र के साथ-साथ उपनिषद्‌का भी समावेश फिया 
जा सकता है । ब्रह्मसूत्र तथा शारीरक सूत्र इन दोनो नामो से केवर म्यासपुनि- 
प्रीत सूर््ोकाही ्रहणहोताहै। ये दोनो नाम वैयासकर सूत्रोकेही है ओर 
उनपे प्रतिपादित विषथके आधार परसर्खे गयेहै। जैश्ाकफि पहठे कहाजा 
चुका है क्रि उपनिषदो मे परमारमा ओर जीवात्मा इन दोनो तत्त्वो का प्रतिपादन 
है इसल्यि दैयास्क सृन्नोमे भी इन दोनो तस्रोका प्रतिपादन स्वाभाविकी 
दै । परमात्मा के ल्व उपनिषदौ मे श्नह्मः चन अधिक प्रचलित ह । ब्रह्म न्द 
श्रि बृद्धौः धातु से ग्ना है । सरसे बड़ा अथात्‌ स्व्यापके, विथु, सबशक्तिमान्‌ 
अर निस्य तच होने से परमासमा अथवा ईश्वर के स्यि उपनिषदो मे बह्म शब्द 
का प्रयोग किया गया है। इसी ब्रह्म तत्व या ईश्वर का प्रतिपादन ग्यासमुनि- 
प्रणीत वेदान्त सूत्रोमे भी किया गया है इसथ्यि वेदान्त सूत्रो को ब्रह्मसुत 
कश जाता है} अध्यास्म विद्या के रूप मे उपनिषदो का दुसरा प्रतिपाद्य षिषय 
जीवात्मा है । जीवारमा प्राणिर्यो के शरीरो मे रहने ब्राखा, शरीरो का सचालन 
करने बाला, परमात्मा से भिन्न, भस्पज्ञ, असपशक्तिमान्‌ आत्मा है इलि 
उपनिषदौ सौर वेदान्त सूतो मे उसके ल्यि शरीरः शब्द्‌ का प्रयोग किया 
रायाहै। शारीरः शब्दं का अथ है-- शरीरे मवः शारीर अर्थात्‌ शरीर 
मे रहने वाला जीवाप्या शारीरः कहलता है । उपनिषदो के धार्‌ पर वेदन्त 
सूत्र मे इस श्षारीर आत्मा अर्थात्‌ जीवा्मा का विवेचन भी किया गवा है । 
इसील्यि वेदान्त पूत्रो को “शारीरक सूत्रः नामसेमी का जातां है । शारीरक 
ब्द सै शाशीर शब्द से स्वाथं मे "क प्रत्यय कयां गया है । अर्थात्‌ “शरीरे मव 
शरीर", शारीर एव शारीरक-शरीर सै रहने बामं जीवातमा दही शारीर 
अ्थंवीं (शलारीरकः नाम से कहा जाता हे | उस्रा परतिंपादन करनेकेख्यिजित 


चतुःसूञ्यन्तम्‌ रे 


बेय्यासक सूर्रौ की रचना हई है, वे शारीरक सूत्रः कहे जति ह । वेदान्त सूत्र 
के ल्यि जो व्रह्मपूत्रः मौर शारोरक सूत्र! इन दो नाभो का प्रयोग होता है वहं 
स्पष्ट बतलाता है कि उनमे तया उनके आधारभूत उपनिषद्‌ अन्थो मे श्रम 
तथा “शारीरः अर्थात्‌ परमात्मा तथा जीवात्मा दोनो तत्त्वो का प्रतिपादन क्या 
गया है ¦ द्वील्यि बे ब्रह्मसूत्र तथा शारीरक सूत्र नाम से केहे जति है । 


न्यासमुनिप्रणीत सूरो के घ्यि एक वेदान्त सूत्र, दस्य ब्रह्मज, 
तीसरा शारीरक सूत्रः इन तीन शब्दो का प्रयोग हम ऊपर दिला चुके है । 
इनके अतिरिक्त वेदान्त सुत्रोकेष्थि षक चौथा शब्द ओर प्रयुक्तं होता है। 
वह है उत्तरमीमासाः । "मीमांसा शब्दरसे दो म्रन्थोका अ्रहण होता है| एक 
जेभिनिप्रणीत सूतरमरन्थ का, दूसरा व्यासनिप्रणोत सूजग्रन्थ का । वेदिक साहित्य 
मे मू सहिताप्रन्थो के वाद्‌ ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ दो प्रकार का महतत्वपूण 
साहित्य पाया जाता है । ब्राह्मण साहित्य का विषय मुख्यतः कमकाण्ड है ओर 
उपनिषत्‌ साहित्य का विषय सुख्परत अध्यात्म विचा ज्ञानकाण्ड हे 1 ब्राह्मण गौर 
उपनिषद्‌ ॐ वीचमे वैदिक साहित्य का एक अंग अौर रह जाता है जिते 
आरण्यक साहित्यः कह जाता है) यह कमं ओर ज्ञान मामके बीच की 
शरवद को जोड़ने बारा साहित्य है । ब्ाह्यण ग्रन्थो के कमंकाण्ड से उपनिषदो के 
ज्ञानकाण्ड का विक्राख कैते हु इसकी श्र॑लला श्रारण्यक साहित्य मे पाईं 
जाती है । "ब्राह्मणो का कर्मकाण्ड सव प्रकार के साधनसम्पन्न गह्य के द्वय 
ही साध्य है क्योकि जडे-बडे यज्ञ मे अनेक प्रकार के साधनो करी आतश्तयक्ता 
होती है ओर उनका सम्पादन प्रायः पत्नी के साथ दी होता है इसलिये वह हस्यो 
के लिये ही अधिक उपयुक्त है । वर्नो मे रहने वे आरण्यक एकाकी तपस्वियो 
के द्यि उनश्नी वैसी उपयोगिता नहीं है । कसंकृाण्ड का प्रेरक हृदय की यन्त 
वर्भिनी मक्ति है! भक्ति अन्तवत्ती मानसिक व्यापार है । कममंकाण्ड उसी भक्ति 
का बाह्म प्रदान है! भक्तिको मावना जते स्दृ्हस्थोँमे होतीहै रेमे दी 
आरण्यक तपस्वियो मे भी । सदृण्रहस्थ साधनषम्धन्न होने से अपनी भक्तिमावना 
को अनेक प्रकार के कमक्राण्ड द्वारा अभिन्यक्त करते है ! उनकी अन्तवत्तिनी मान- 
सिकि-ग्यापाररूपा भक्ति के बाह्य प्रदान के परिणामस्ममेदह्ी कमक्राण्ड का 
विकास हुआ । एकान्त जलान्त तपोवनो मे रहने वार तपस्वियो को अषनी मक्ति- 
भावना की अभिन्धक्ति के लि उतने साघन सुल्म नी है इसल्यि उन्होने 
ङस कर्मकाण्ड को फिरसे मानसि व्यापारका रूप दिया भौर कस्पनामें 
प्रतीक की उपाछना द्वारा कसंकाण्ड को चरितार्थं करनेकां यत्न किया चैते 
छदवमेध यागं की जगह उन्होने प्रकृति मे अवमे की कल्पना की ! “उषा ह वै 


र नह्यसूत्रशाङ्रभाष्यम्‌ 


अ्वस्य मेध्यस्य शिरः उषा को अद्वमेध याग के अदस्व कारिर माना। इस 
प्रकार ब्राह्मणकारमे जो कमंकाण्ड अनेक प्रकार के साधनो की अपेक्षा रता था, 
आरण्यक साहित्य मे बन मे रहने वाञे तपस्वियो ने उपे प्रतीकोपासना के रूपसे 
मानस व्यापार द्वारा सम्पादन करने का मागं प्रशस्त कर दिया! वनमे रहने 
वारे तपस्वियो के ल्य उपयोगी होने से द्यी इस मध्यवत्ती साहित्य को "आरण्यक 
साहिव्यः नाम से कदा जाता है। इसी से आगे चलकर उपनिषदो के ज्ञानमार्मं 
का विकास हज ! इस प्रकार कमकराण्ड के रूप मे बाह्मण भरन्थो मे जो कुछ 
वेचन किया गया है उसकी व्याख्या या मीमाखा जेमिनिप्रणीत मीमा पूजो मे 
की गईं है। उन्हे ूवेमीमाखाः नाम से का जाता है । उसके बाद्‌ उपनिषद के 
ज्ानकाण्ड का विवेचन ओर उनके प्रतिपाद्य विषय जीवात्मा तथा परमात्मा 
का प्रतिपादन ग्यासमुनि-प्रणीत जिन सुञ्रोके किया गया है उनको “उत्तर 
मीमासाः नाम से कहते है) '"मीमाखाः शन्ट का अथं है पूजित विचार, उत्तम्‌ 
कोटि का विचार] ब्राह्मण ग्रन्थ जेैमिनिप्रणीत स्रो का आधार पूवकाच्ि 
ब्राह्मण मन्थ दहै इसल्यि उनको पूर्वमीमासा कहा जाता है । व्यासमुनि 
पणीत सन्नो का आघार उत्तरकाल्िकि उपनिषत्‌-साहित्य है इसश्यि उन्हे उत्तर- 
मीमासा नाम सेकश्च जाता है! इस प्रकार दानिक साहित्य मे व्यासमुनि- 
प्रणीत इन सृत्रो के लिये १. वेदान्त सूत्र, २. ब्रह्मसूत्र, ३* रारीरक सूत्र, ४. उन्तर- 
मीमाँसा इन चार नामोका प्रयोग होताहै ओर वे सब नाम स्ाथेक एवं 
अत्यन्त उपयुक्त है । 
मन्थ-विभाग-- 
वेदान्त दर्शन की रचना सूत्र रूप मे इद ह । इमे कुर ५५४ सूत्र ३ । 
ग्रन्थकार ने विषय की दृष्टि सेइनसू्नोकोचार अध्यायो मे विभक्त कियाहै 
आर विषयानुस्ार उनके अल्ग-अल्य नाम र्खे है उनमेसे प्रथम अध्यायं 
समन्वयाध्याय के नाम ते प्रसिद्ध है } दितीय अध्याय 'अविरोघाध्याय' कहराता 
है। तृतीय अध्याय (साधनाध्यायः नाम से भौर चौथा अध्याय फल- 
ध्यायः नाम से कहा जाता है ! इन अध्यार्यो के नामकरणसे ही उनके विषय 
का बहुत कुक आभास मि जाता हे प्रथम अध्यायके आरम्म मे “ब्रह्म 
जिज्ञासा शास््रः अथात्‌ ब्रह्मविचार शास्र के आरम्भ की प्रतिज्ञा कीहै। 
द्वितीय सूत्र “जन्माद्यस्य यतः मे जगत्‌ के जन्भादिका हेठभूत तत्व बह्म 
( इश्वर ) यह ब्रह्म का लक्षण किया गया है 1 शेष॒ अध्याय मे यह दिललाया 
गया है किं वही ब्रह्म या ईश्वर समस्त श्रुतियो का प्रतिपाद्य विषय है क्योकि 


उस मे विभिन्न लछास्तो एवं श्रुतिर्यो का “समन्वयः होता है इसल्यि इस प्रथम 


चतुसूत्यन्तम्‌ ५ 


अध्याय का नामि समन्वयाध्याय रक्खा गया है | द्वितीय अध्याय मे जगत्कारण 
फ विषय मे पाये जाने वचि स्मृति, तकं आदि से अविरोध का उपपादन भौर 
हा विरोध ही आ रहा हो वहां स्मृति, तकं आदि की दोषग्रस्षता का प्रतिपादन 
किया गया है ! अविरोध के उपपादन का प्रयत्न द्वितीय अध्यायमे विशेष रूप 
से किया गथा है इसख्ियि इ द्वितीयाध्याय को 'अविरोधाध्यायः नापसे कदा 
जाता है । तृतीय अध्याय मे मोक्च के साधनभूत वैराग्य आदि का विवेचन किया 
गया है इसलियि उसका नाम साधनाध्यायः है ओर चौथे अध्याय मे सोश्च भादि 


का वर्णन है इसल्यि उस अध्याय्‌ को %लाध्यायः नाम से कहा गया है! यहं 
सक्षेप मे इन चारो अध्यायो के विषय का विभाग है। 


इस प्रकार अन्थकार ने अपने प्रतिपाद विषय को चार अध्यायो मे विमक्त 
करने के बाद फिर प्रस्येक अध्याय को चार-चार पादो मे विभक्त कियाहै ओर 
उनकी सचना मे अवान्तर विषयो का समावेश बडे पुन्दर ठंग से किया है । जैसे 
प्रथम अध्याय के प्रथम पाद मै ब्रह्मविषयक अस्पष्ट उपनिषद्वाक्यो कों संग्रह 
करके उनश्ची व्याख्या की गई है ओर प्रचर हओ दाया यह सिद्ध कियाहै कि 
उन अस्पष्ट ब्रह्मिङ्खके श्रुतियो का समन्वय ब्रह्म या ईडवर की जगक्कतारणता के 
विषय मे होता है । द्वितीय ओर तृतीय पादो मे स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गक श्रुतियो का सग्रह 
भौर विवेचन किया गया है किन्तु उनको दो पादो मे अर्ग-गल्ग इस प्रकार 
विमक्त किया गया है फि द्वितीय पाद मे केवल उपास्य ब्रह्म अर्थात्‌ इश्वर का 
विवेचन है मौर तृतीय पाद मे रेय ब्रह्य अर्थात्‌ जीव का वणेन हुमा दै | इख 
प्रकार दो पादो मे इश्वर ओर जीव ( उपास्य ब्रह्म तथा ज्ञेय ब्रह्म ) परक 
्रुतिर्यो का समन्वय दिखाया गयाहै। इन तीन पादोँमे तो वाक्यो का 
समन्वय दिखलाया गया ह किन्तु चौथे पाद्‌ मे वाक्यो के स्थान पर अंज, अजा, 
सन्यक्त आदि एक-एक पद का समन्वय दिखलाया गया है । इस प्रकार प्रथम 
ध्याय के चारो पादो का विभाजन अलग-अलग किया रया दहै, कन्तु वे चारो 
पाद्‌ समन्बयात्मक इष्टि को लेकर छ्खि गये है इतल्यि समष्टिरूप से प्रथमाध्याय 
को 'समन्वयाध्यायः नाम से कह जाता है इसी प्रकार की सुशष्ष्ट एर्व सुन्यव- 
स्थित रचना अन्य तीनो अध्यर्योके चारो पदोमे भी पायी जाती है। 
उनके चारो पादो मे मी अलग-अलग विषयो का सग्रह है जैसे द्वितीय अध्याय 
क प्रथम पाद्‌ को स्पतिपाद्‌' नाम से भौर द्वितीय पदको न्तकंपादः के नाम 
से कहा जाता ह 1 इनमे क्रपशः स्मुति वाक्यो से तथा तकं से अविरोष दिखल- 
कर अथवा स्मुति ओर तकं के शस्त्रविसेधी होने पर उनकी गप्रामाणिक्रता 
का प्रतिपादन कर्‌ ह्य (ईश्वर) की जगत्करारणता का उपपादन किया गया है । 
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यह वेदान्त ददन की स्वना रैली है। वेयासकं न्यायमालाकार श्री भारती- 

तीथं मुनि ने वेदान्त सूत्रो की इस विषय-विमाग पद्धति का विवेचन करते हये 
निम्न शोक लिखि है- 

रास्त्र बरह्मविचाराख्यमध्यायाः स्युश्चतुर्विधा । 

समन्वयाविसेधौ द्वौ साधन च फर तथा| 

समन्वये त्पष्टलिङ्गमस्पषत्वेऽप्युपास्यगम्‌ | 

जञेयग पदमा च चिन्त्यं पादेष्वनुक्रपात्‌ |] 

द्वितीये स्मुतितकाम्यामविरोधोऽन्यदुष्टता । 

मूतभोकतृश्चतेदिद्धभुतेरप्यविरुद्धता ॥ 

तृतीये बिरतिस्ततत्व पदार्थपरिदोधनम्‌। 

गुणोपसहतिज्ञानबहिरङ्ध(दिसाधनम्‌ ॥ 

चतुथ जीवतो पुक्तिखुक्कन्तेगतिसुतरः। 

अ्रह्यप्राप्ित्रह्यलोफा विति पादा्थंसम्रहः ॥ 

वेदान्त सूत्र के अध्याय एव पाद्‌ के विभाजन के अतिरिक्त इनसे छोय 

एक अौर विभाग है जिसे “अधिकरणः नाम से कदा जाता है! इन अधिकरणो 
की रचना एक या अनेक सूनौ को मिल्लकर हुई है | अधिकरण का ' अथं प्रकरण 
है । एक प्रकरण या एक विषय का प्रतिपादन जितने सूत्र मे मिलकर परिपूर्ण 
हेता है उन सब सूनो की समष्टि को “अधिकरण कहते हे । ये अधिकरण कहीं 
एक-सून्रात्मक मी है जैसे प्रथमाध्याय के प्रारभ्म के चार अधिकरण एक-एक सूत्र 
छे बने हुये एकपूत्रात्मक अधिकरण ह ओर रेष सारे अधिकरण अनेकपूत्रारमक 
ह| उनमे विप्रय के अनुसार कीं चार-छह, कदी आर-दस सूज्नो का समविश है । 
दन समी अधिकरणो की स्चना मे एक विक्षेपता पायी जाती है, वह है उनकी 
पचावयवरूपता । प्रत्येक अधिकरण के पाँच माग है। सरसे प्रदरे जिस उप- 
निषद्वाक्य को विचार के ल्थि उठाया गया है उस्का संकेत अधिकरण के आरम्भ 
मरे भिल्ता है । यह अधिकरण का प्रथम अवयव है ज्सि ष्विघयः नाममे कहा 
जाता है | इसफे बाद्‌ इस "धिदायः वाक्य के सम्बन्ध मे क्या सन्देह है जिससे उस 
धिच्वार की आवदयकता पड़ी इस बात का विवेचन किया गया है ] अधिकरण का 
यह दूसरा भवयव भी "विशयः नाम से कहा जाता है ! इम विश्य शब्द्‌ का अथं 
संशाय ह । पडे विषय मे मूधन्य घकार है ओर दूसरे मे तान्य शकार दै इसका 
भयान रखना चाहिये ¡ इस प्रकार विषय वाक्य ओर उसके सम्बन्धमे सशयको 
दिलच्मन्र फिर पुरषपश्च ओर उसके बाद उत्तरपश्च दिखछते ई । ये पूव॑पश्च ओर 
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उत्तरपक्ष “अधिक्रणः के क्रमशः त्रतीय व चतुथं अवय है। इन चार के बाद 
इस सारे विवेचन का फल बताया जाता है यह एर अधिकरण का पोँचवा 
अवयव है | इस प्रकार प्रत्येक अधिकरण पांच अवान्तर भागौ मे विमक्त किया 
गया है। वैयासक न्यायमालाकार श्री भारतीतीथं पुनि ने इस पचावयवात्मकं 
अधिकरण का छक्षण करते हुये छ्ला है- 
"विषयो विदयश्चेव पूबपश्चस्तथोत्तरम्‌ । 
प्रयोजन च पचेत्‌ प्राञ्चोऽधिकरणं विदुः ।।' 
इस प्रकार वेदान्त सूर्जोकी स्चनामे चार अध्याय रक्खे गये दहै। प्रत्येक 
अध्याय चार पादौ मे विभक्त किया गयां है! प्रव्येक पाद का विमाजन अनेक 
अधिकरणो मे इञ है ओर प्रत्येक अधिकरण की रचना एक या अनेक पूर्नं 
को मिलकर । इस प्रकार वेदान्त सूतो के चये अध्यायो मे अधिकरण 
आदि की जो सख्या बनती है उसे हम नीचे चित्र द्वारा दिखल्य रहे है । 
वेदान्तदशन के सूरो तथा अधिकरणो की सुख्या का प्रदर्शक चित्रः-- 
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इस प्रकार वेदान्त दशन मे कुर ५५४ सूत्र है जिन्दे विषयानुसार क्रमश 
१८६ अधिकरणो, १६ पादो ओर चार अध्यायो मे विभक्त फिया गया है । इस 
सुब्यवस्थित विभाजन के कारण भ्रन्थ की प्रतिपादमन्ेली बड़ी सुन्द्र बन गहं है । 


ट नद्यपूत्रशाङ्रमाष्यम्‌ 


मन्थ का आरम्भ- 
प्रकृत ग्रन्थ श्री आद्य दाकराचाथं महोदय ने उक्त वेदान्तसूत्र, ब्रह्मसूत्र, 
या शारीरक सूज कह्ने बाख बेदान्त-ग्रन्थ पर भाष्यकेखूप मे टिल) 
उसका आरम्भ कु विचित्र दगसे हुआ है । सबसे पदी बात तो यह है 
कि श्री शंकराचाययं कद्र आस्तिक ह किन्तु आस्तिक परम्परामे भ्रन्थारम्भ मे 
मगलाचरण करने की जो प्रथा प्रचलति है उसका पालन उन्होने नही किया 
हे । उनके इस माष्य के आरम्भमेक्षिसी प्र्मर का मंगलाचरण नहीं पाया 
जाता है। यद्यपि मीमाना दक्षन के शाबर माध्य आर व्याकरण के पातञ्जलं 
महाभाष्य के आरम्भमे भी मगलाचरण नहीं पाया जाता दहै, किन्धु उन दोनो 
की स्थिति इससे भिन्न है। उन दोनो भ्रन्थो का प्रारम्भ अथातो धर्मजिज्ञासा 
तथा भथ शब्दानुशासनम्‌? इन सूत्र सेहोताहै। सूत्रोके पठे भौर कोई 
पक्ति नदीं च्लि गई है इसथ्यि सूत्र के आरम्भमे प्रयुक्तं “अथः शब्दको दही 
वहां मगर जनक मान लिया जाता है। सूचग्रन्थोमे प्रायः अथः दन्द से 
ही मगल का काम निकाल जाता है ( योगदद्यन के प्रारम्भ मे 'यसत्यक््वा 
रूपमाद्यम्‌› इत्यादि इटोक भाष्य के आरम्भमे छपा हुमा पाया जाता है किन्तु 
वह्‌ इरोक भाष्यकार की शटी से मे नदीं खाता इसल्यि बाद का बढाया 
हेमा प्रतीत ह्येता है) | माष्वग्रन्थ के आरम्भमे वहां सूत्रका पाठ पहले 
होता है इसटि्यि वही अथ दाब्द्‌ क प्रयोग सूत्रग्रन्थ भौर माष्यग्रन्थ दोनो के 
ख्ये मगल का कायं दे जाता है किन्तु यहां वैसी स्थिति नहीं है| ब्रह्मसूत्र के 
शांकर भाष्य का आरम्भ "अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः इस सूच की व्याख्यासे नही 
हुभा दहै; किन्तु उसके पूवं स्गभग तीन पृष्ठ का स्वतन्त्र भाष्यग्नन्थ ह जिसे 
°अध्व्रा्तम ष्यः कै नायसे मी कहा जाता है ओर उसके बाद्‌ "अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा सूत्र की व्याख्या प्रारम्भ होती है। एेसी अवस्थामे साधारण आस्तिक 
परम्परया के अनुसार "अध्यासमाष्यः के आरम्भ मे कोद मगलाचरण होना चाये 
था किन्तु वह मगल्मचर्ण नदीं किया है | यह इस अन्थके आरम्भकी पटी 
विरेषता है । 


ग्रन्थारम्म की दूसरी विशेषता उसके वाक्यविन्यास से सम्बन्ध रती हे । 
अध्यासप्रन्थका आरम्भ बड़ी जटिख शेटी से हुआ है । उसके आरम्भ की दस. 
बारह णक्ियं न केव पाठको के स्थि अपितु रीकाकार्यकेय्िभी लेहे क 
नवते जेसी दह्ये रही हे। 
, टीकाकारो को उनकी व्याख्या करनेके च्य्यि बडी खींचततान करनी पड़ती 
है { शी वाचस्पति भिश्च तक को अरन्थारम्म की माषा सन्तोषजनक प्रतीव नदीं 
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हई बल्कि अपर्यास्त ओर अपणं प्रतीत हुं है । ग्रन्थ के आरम्म मे प्रयुक्त मापा 
की व्याख्या करते हये उन्होने छलि है कि- 

'अत्र च युष्पदस्मदिव्यादिर्भिथ्या मवितु युक्तमित्यन्तः शकाग्नन्थः । तथापी- 
त्यादिः परिहारग्रन्थः । तथापीत्यभिसबन्धच्छङ्कायां यद्यपीति प१ितन्यम्‌ । इद- 
मस्मत्परस्ययगोचरयोरिति वक्तव्ये युष्पदुम्रहणमत्यन्तमेदोपरक्चणाथम्‌ । यथां 
ह्यह कारप्रतियोगी त्वंकारो नैवमिदंकारः, एते वयमिमे वयपार्मह इति बहु 
प्रयोगदशनादिति ।' 

उक्त पक्तिया हमने श्री वाचस्पति मिश्र की (मामतीः रीकासे उद्धरत्‌ की 
है जो शाङ्कर भाष्य के ऊपर सव्रते धिक मह्वपूणं ओर प्रामाणिक टीका मानी 
जाती हे । इन पंक्तियो को देखने से ही स्पष्ट प्रतीत दयता है कि वाचस्पति भिश्र 
को मू माष्यम्रन्थ को लगाने के स्यि यद्य बड़ा कठिन प्रयास करना पड़ रहा 
है। वैसे तो भाष्यकार सर्वत्र ही पूवेपक्च तथा उत्तरपक्ष को अलग-अलग 
दिखने मे काफी निपुण दँ पर यहा उनका छेख ग्रन्थ के आरम्भमे ही इतना 
अस्पष्ट है ॐ दीकाकार को “इति शङ्काग्रन्थः । इति परिहारम्रन्थ ! केरूपमे 
उसका विभाजन करना पड़ रहा है । वास्तव मे तो यहं मी श्रौ वाचस्पति मिभ्रकी 
खींचातानी है! शङ्काग्रन्थ भौर परिहारप्रन्थं जैसी यहा कोड बात है नहीँं। 


भाष्य ५२५ मे अन्थकरार अपने शिद्धान्त-सम्बन्धी मोल्िकि तथ्य को प्रस्तुत 
कर्‌ रहे हं । 


भरो वाच्यति मिभ्र केले के विख्द्ध ज हम इस सारे माष्यग्रन्थ को शङ्का- 
अन्थ भौर परिहारग्रन्थके रूपमे नल्ेकर सिद्धान्तम्रन्थके रूपमे छे रेह 
चह निराधार नदीं है । उसका आधार स्वय शाङ्कर भाष्य की अमली परक्तिया ह | 
अध्यास के लक्षण ओर खयातिपं चक के निरूपण के पड्चात्‌ माष्यकार ने अपने 
सिद्धान्तपक्ष के ऊपर एक पूवेपश्च उटाकर उसका निराकरण क्रिया है| उत 
पूवपश्च मे उन्होने ल्वा है- 

"कथ पुनः प्रत्यगात्मन्यविषवेऽध्यासो विषयतदडरमाणाम्‌ ९ स्वँ हि पुरोवस्थिते 
विष्ये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्प्रस्ययापेतक््य च पव्यगात्मनोऽविषयतव ब्रवीषि ॥ 

भाष्यग्रन्थ कौ इन पक्तियो मे सिद्धान्तपक्ष के ऊपर च्का प्रस्तुत की 
गई है । उस कंका का आश्य यह है कि युष्मलपरत्यय का विषय न होने से आप 
अर्थात्‌ सिद्धान्तप्च, प्रत्यगात्मा ( अर्थात्‌ जीवात्मा ) को अविषय मानते है 
तत्र उस अविषयभूत प्रत्यगात्सा मे विषय एवं उरुके धर्मो का मध्यास नही 
बनं सकता है । यह शक्राग्रन्थ का तात्पयं है। इस शङ्काम्रन्थ से यह स्पष्ट हो 
जाता है किं ्युष्मद्श्मस््रस्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोः इत्यादि न्थ पू्वपश्च 
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से सम्बध नदी रखना है अपितु वह सिद्धान्त पभको ही प्रस्तुत कर रहा है। 
वाचस्पति मिश्र ने उसे जो शकाप्रन्थ कह दिया है वह कुछ धव्रयाष्ट मे आक्र 
कह द्या है। इसील्यि उन्होने शकाम्रन्थ ओर परिदहाग्रन्थ के स्पे 
विभाजित शफे लगाने का यलन याह चिन्तु उनफा वह प्रयास उचित 
नदी जच रहा | वस्तुनः यह पक्तिया शाङ्करं सिद्धान्तके मोदक तथ्यको 
परश्नुतं कर रदी है । 

उनके मतमे सारा दी लोकम्यवहार अभ्यासमूलकर है इसी बात फो 
ठेकर युष्मदस्पस्प्रत्ययगोचरयोः से "नैसर्गिकोप्यं टोकव्यवहारः तक की आठ- 
दस पक्तियो मे उन्होने अपने मूढ सिद्धान्त का दी प्रतिपादन किया | किन्तु उनकी 
भाप मोर बकयिर्वना पेसी जटिल हो गहं है कि वाचश्पति मिश्र जपे विद्धानो 
को भी उसका समञ्चन कठिन हरहा है ओर उन्हे इति शङ्काग्रन्थः, इति 
परिहारग्रन्थः आदि खींचातानी करके उसके अर्थकी योजना करनी पड़ रही 
हे। श्रौ वाचस्पति मिश्र की अगदी पक्ति के (तथापीत्यभिसम्बन्धाच्छङ्क(या 
यद्यपीति परितब्यम्‌' ये शब्द इस बात को द्रोतित कर रहे है फ उनकी दष्टिमे 
इस भाध्यग्रन्थ की माषा एव बाश्यविन्यास शैटी कठिन ओर अस्पष्ट होने के 
अतिरिक्त अरूण मो है । उसके आरम्म मे चद्यपि' शब्द्‌ का प्रयोग ओर होना 
चाहिये था जो नदी किया गया है। यह्‌ माष्यक्रार्‌ की वाक्यस्चमा-सम्बरन्धी 
एक बड़ी त्रुखिदहै। भाष्यके आरम्भमेदही यह प्रथमग्रासे मधिकापातःः नहीं 
हना चाददिये था। श्री वाचक्पतिमिश्र कै भी अगली पंकित के “इदमस्मत्प्रत्यय- 
गौोनर्योरिति वक्तव्ये युष्मदुग्रहणमत्यन्तमेदोपलभणाथम्‌ ये शब्द तीसरी बार 
फिर उनक्री कठिनाई को व्यक्त कर रहे है । उनके अनुक्तार भाष्यकार ने अपने 
माष्यकी प्रथम पक्ति मे ध्विषयविषथिणो. के विशेषण रूप मे चयुष्मदस्म- 
स्पन्ययगोचः्योः इन शब्दो का प्रयोग किया है! वाक्यमे अये हुये विषयः 
शब्द का अर्थं शरीर, इन्द्रिय, घट, पटादि पदाथं है, ओर पविघयी शब्द 
आत्मा क्रा वाचकं है| इन दोनो को भाष्यकार ने धुष्मदस्मत्प्रलययगोचर' अथात्‌ 
त्वम्‌ ओर यहम्‌ प्रतीति का विप्रय कड है । साघारणत श्विषरयी' आतमाकोंतो 
'अत्मटत्ययग।चरः अह प्रतीति का विषय माना जाता है शन्तु यहा कदे हुये रारी- 
रादि विषयो को युष्मत्ययगोचर अर्थात्‌ स्वमूप्रतीति का विषय नदीं माना जाता 
ह । उनके लिय युष्मत्‌ या त्वम्‌ शब्द्‌ का प्रयोग न होकर इदम्‌ शब्द्‌ का प्रयोग 
होता है श्चिन्तु माष्यङ्नार ने विषय शरीरादि को यहा धुष्मत्प्रत्ययगोचरः अथात्‌ 
सत्रमूप्रतीति का विषय्‌ बताया है। इसका कारण भरी वाचस्पति भिश्चरकी दृष्टि 
म ओर माष्यकारकी दष्टिमे मी विघप्-विषयी का अत्यन्त मेद अथवा तम. 
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प्रकाशवत्‌ विरद्धस्वभावता दिखलना है । पर यह व्थाख्या भी तो बहुत सुगत 
नदीं बैठती यायो कहे किडइसनव्याख्याको मानलेनेपरभी विषयः के चयि 
युष्मत्‌ या त्वम्‌ शब्द का प्रयोग उनके अपने सिद्धान्त के अनुसार ही उपयुक्त 
नही वैठता है क्योकि अगे चल्र माष्यक्रारने जहा तृतीय अध्याय मे 
तत्त्वमसि वाक्य का विचार करते हुये "तत्‌" पद्‌ ओर त्वम्‌ पद के अर्थौ 
का विवेचन किया है वहां ततद का अर्थं परोक्षत्वादिविशिष्ट चेत्य 
अथात्‌ ब्रह् ।या ईइवरः ओर सत्वम्‌, पद्‌ का अथं (अपरोश्चत्वादिषिशिष्ट चैतन्यः 
अर्थात्‌ जीवात्मा किया है अर्थात्‌ उसमे विषयी आत्मा को त्वमूपदग्रा्य 
( युष्मटखपत्ययगोचर ) माना है भौर यहा उसी विपथी अस्मा की युष्मत्प- 
व्ययगोचरता ८ त्वमधदप्राह्यता ) का निषेध कर रहे ह । यह परस्पर-विसेधपूणं 
रेख युक्तिसगत प्रतीत नदीं होते । श्री वाचस्पति भिश्रने उसके उद्धारकाजो 
वरल किया है बह भी सफर नहीं हो सकरा है| उन्होने ठ्वा है-- 
(इदमस्मत््रत्ययगोचरयोरिति वक्ते युष्मदुप्रहणमव्यन्तमेदोपरक्चणाथम्‌ । 
यथा द्यहकारथरतियोगी स्वंकारो चैवमिदंकार एते बयभिमे बयमास्पह इति बहुख 
प्रयोगदरनादिति ! 
अर्थात्‌ "एते वयमास्महे, इमे वयपास्महे इत्यादि प्रयोगो मे इदम्‌ , एतत्‌ 
सदि सर्वनाम पदो का अस्मत्पद ( वयम्‌ ) के साथ प्रयोग देखा जाता है, 
इसलिये उनमे परस्पर बिरोघ नदीं है किन्तु तम्‌ गौर अहम्‌ का एक साय समा- 
नाधिकरण मे प्रयोग नहीं देखा जाता इसलिये उनपे परस्पर विरोध है 1 युष्मत्‌ 
ओर अर्मत्‌ पदो की तमःप्रकारावत्‌ विर्द्धस्वभावता को ठेकर ही मध्यक्ार ने 
'इदमस्मतूप्रत्ययमो चर्यो. के बजाय 'युष्पदस्मत्प्रस्ययगोचरयो विषयत्रिषयथिणो ` 
डिल हे । श्रौ वाचस्पति मिश्चने माष्यक्रारके बरुटिपूण लेल के उद्धार कै स्यि इश 
मागं का अवलम्बन करिया है किन्तु इसमे मी दो दोष है । "एते वयमासमरहे, इमे वय- 
मासमे अथवा 'जयमहमागच्छामि अयमहमागतः' आदि प्रयोगो मे जो इदम्‌ ओर 
एतत्‌ आदि पदौ का प्रयोग किया गया है वह रक्षणा दवाय सामीष्यातिङ्य का 
बोधक है । 'इदमरत सन्निकृष्टे समीपतरवर्चिं चैतदो रूपम्‌ के अनुसार इदम्‌ पद्‌ 
सननिकरष्ट अथं का ओर एतत्‌ पद समीपतरवर्ती अथं का बोधक होता है। यह 
सामीप्यदोतरहकादहो सकता है- एक देशिक सामीप्य ओर दूमरा काच्कि 
सामीप्य | एते बयमास्महे इमे वयमासपहेः ये दोनो प्रयोग प्रकरणानुसार कीं देहिक 
खाणीप्य के अतिद्य को ओर कीं कालिक सामीप्यातिशय के बोधन करते दै । उनके 
समानाधिक्ररण मे चिरोधाविरोच जैसी कोर बात नही है । उधर हम यह भी देख 
चुके ई कि असपत्प्त्ययगो चरता तो विषयी आत्मा मै रहती ही है चिन्तु तत्तव 
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मसि आदि वाक्यो के अथेविचार से यह मी स्पष्ट है कि विषयी आत्मा मे स्म्‌- 
पदग्राह्यता ( युष्मस्प्रस्ययगोचरता ›) भी रहती है इसल्यि ध्युष्मल्पत्ययगो चरता 
ओर (अस्मत्प्रत्ययगोचरता' दोनो ही आत्मा मे घट जाने से उनमें तमःप्रकाशवत्‌ 
विश्ढस्वभावता नहीं बनती है । इसी प्रकार विषयविघयी मे भी तमः 


प्रकाशवत्‌ विरद्धस्वमावता नहीं बनती है करयोकि तम॒ ओर प्रकाश मे “सहानव- 
स्थानः विरोध है अर्थात्‌ प्रकाश ओौर अन्धकार दोनो एक साथ नहीं रह सकते 


है (सामानाधिकरण्य हि तैजस्िभिरयोः कुतः । तेज ओौर तिमिर, प्रकाश्च ओर 
अन्धकार दोनो मे (दहानवस्थानख्श्चण विरोधः होने से उनका सामानाधिकरण्य 
अर्थात्‌ एक साथ स्थिति असम्भव है । भाष्यकार के ठेख से यह प्रतीत होता है 
कि वे विषय ओर बिषथी अर्थात्‌ घटादि ( विषय) ओर ज्ञान ( विषथी ) 
अथवा शरीरादि ( विषय ) ओर आत्मा ( विषयी ) का इसी प्रकार का 
(सहानवस्थान विरोधः मानते है किन्तु बह युक्तिसगत प्रतीत नहीं होता कयौङि 
विषय ओर विषयी दोनो शब्दो का प्रयोग तमी बनता है जव्रकिडउन दोनोकी 
सदस्थिति मानी जाय । "विसिन्बन्ति अनुबध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीय कुर्वन्ति 
विषयिणम्‌ यानम्‌. इति विषया › यह विषय शब्दं की ग्युत्पत्ति की गह है । इसके 
अनुसार घद्यदि विष अपने स्वरूप द्वारा ज्ञान को घटज्ञान परज्ञान आदि स्पमे 
सीभित करते है देखचियि उनको "विषयः कदा जाता है ओर "विषया अस्य सन्ति 
इति विपथः विषय जिससे सम्बन्ध रखने वाङ है वह ज्ञान "विषयी कहखाता है 
अर्थात्‌ ज्ञान ओर घटादि की सदर्थिति द्वारा परस्पर सम्बन्ध होने पर ही घटादि 
के लिये "विषयः शब्द का प्रयोग यर जान के लि वविष्यीः शब्द का प्रयोग 
बनता ह । इसव्ि उन दोनो मे तमप्रकाश के समान विरुडधस्वमावता अथात्‌ 
सहानवस्थान विरोध न्य ह । इसी प्रकार शरीर ओर आत्मामे भी सहानव 
त्थान विरोघ नहँ है । आत्मा शरीर मे रहता है ओर शारीर शब्द से कदा जाता 
ह इसयिये जच शरीरादि के च्ि विषय पद्‌ का ओर आत्मा के ल्य (विषयी 
शब्द का प्रयोग किया जाता है तव उनमे भी सहानवस्थान विरोध अर्थात्‌ तमः- 
प्रकाशवत्‌ विरुद्धस्वभावता नहीं बनती है। इस प्रकार श्री वाचस्पति भिभने 
भाष्यकार के ग्रन्थ की ुष्मदस्मत्प्र्ययगोचस्यो विषयविषयिणो तम प्रकाशवत्‌ 
विरद स्वमावयो " इस पहली पंक्ति की दोषपूण ओर असंगत रचना के उद्धार कै 
स्यि अच्यन्त खीचातानी करके जो कटिन प्रयास किया है वह स छिन्न-भिन्न 
ओर व्यर्थं हो जाता है क्योकि इत छोटीसी एक पंक्ति मे "पदसख्यातोऽपि 
भूयसी दोषाणां सख्या विद्ये-जितने पद हँ उरते भी अधिक संख्या मे दोष है 
उसङ़ उद्धार का पयतन कैते सफल दो सकता है । टीकाकार बेचारे व्यथ परेशान 
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हो रहे है। बे अपने भाष्यहारके उद्धार का जितना प्रयत्न करते है उतनेदही । 
स्वय उस मायाजाकमे फंसने जा रहे है । न स्वय निकल पति है ओरन भाष्यकार 
को निका पति है-- पङ्क गोरिव सीदतिः | 

यह तो भाष्यकार की पहली पक्ति की चचां हई । अब जरा उनके वाव्रय- 
विन्यास को दीजिये} श्रौ वाचस्पति मिश्र ने भाष्यकार के युष्मदस्मत्प्रत्यय- 
गोचरो से ठेकर *नैसर्गिकोऽय छोकन्यवहार › तक की आट-दस पक्तियो कै 
प्रारम्भिक ठेख को दो भागो मे विमक्त किया है चैषा कि उन्होने ऊपर ल्खि है- 
“अत्र च युष्मदस्मदित्यादिर्पिथ्यामवित युक्तमित्यन्त शङ्काग्रन्थ । तथापीत्यादि 
परिहारमन्थः । इन पक्तियो मे आधा माग राङ्ाग्रन्थ ओर आधा भाग परिहर 
ग्रन्थकेसूपमेह। किन्तु माष्यकार की वाक्यविन्यास-शेरी को वे यहा त्रटि- 
पूण मानते है जैसा किं उन्होने ट्वा है--(तथापीत्यभिषम्बन्धाच्छङ्काया यद्यपीति 
परितव्यम्‌ः अर्थात्‌ दाकाग्रन्थ के आरम्म मे यद्यपि पद्‌ का पाठ ओर होना 
चादिये था, उसके धिना शङ्काग्नन्थ वाल वाज्य अपूखं अर्थात्‌ दोषग्रस्त हो जाता 
है इसय्ये वाचस्पति भिश्रकी दृष्टि मे माष्यक्रार की यह वाक्यरचना भी 
दोषपूणं हे । 

इस प्रकार हम देते है कि माष्यकार के प्रन्थ का आरम्भी त्रुयिपूणं ठंग 
से हुआ है । "विस्मिर्ूह ही गख्त हो गईं है ॥ उसमे पददोष भी हे, पदाथ 
दोष भी है, वाक्यदोष ओर वाक्याथदोष मो है। वे यह कह रहै ह कि विषय 
ओर विषयी अथात्‌ शरीर या आत्मा का परस्पर अध्यास्त अथवा एक दूरे के 
धमो का एकं दुसरे पर आरोप नहीं बन सकता, दुसरी अर यह कह रहे द फि 
यह सारा लोकव्यवहार उसी अध्यास य॒! आरोप के ऊपर चर रहा हे | इस सारे 
रोक-व्यवहार को अध्यासमूखक सिद्ध करने के थ्य उन्होने (सत्यानृते मिथुनी. 
कत्य (अहमिदः "ममेदमिति नैसर्गिकोऽय टोकम्यवहार › यह पक्ति सिली हं । 
इस पक्ति मे भाष्यकार का अभिप्राय यह हे कि 'अहमिदः इख लोकव्यवहार मे 
इदम्‌ अर्थात्‌ विषय्‌ के ऊपर "अहम्‌ अथात्‌ विषयी का अध्यारोप करके “अह- 
मिदम्‌ यह भध्यासमूख्क लोक-ग्यवहार होता ह ओौर ममेदम्‌ मे इदम्‌ के धम 
पर अहम्‌ के धर्मो का अध्यारोप करके ममेदम्‌ यह अध्यासमूलक खोक -व्यवहार 
होता है भिन्तु वास्तवमे देखा जाय तो इन दोनो मे से कोई भी रोक-ग्यवहार 
अध्यारमूरक नहीं है, किसी मे मी किषी प्रकार का अध्यारोप नहीं किंया जाता 
हे क्योकि अहमिदमःः यह टोक-ग्यवहार तो होता ही नदीं हे, यदि कभी कोई 
ेख प्रयोग होता भी है तो वह लश्चणिक प्रयोग होता है) इम अभी ऊपर 
दिखल चके दै कि "अयमहमागच्छामि अयपहृमागत पते बयमास्महे, इमे 


\ 
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वयमास्महैः इत्यादि प्रयोग लाक्षणिक प्रयोग ईहै। वे काछिकि अथवा दैशिक 
सामीप्यातिशय को बोधन करने के चयि जरिये जाते दै अन्यथा (इदमहम्‌ के रूपमे 
अध्यारोषमूल्क कोद प्रयोग नहीं होता है। भाष्यकार व्यर्थं ही इस प्रकार के 
प्रयोग की कल्पना कर रहे है । "ममेदम्‌ यह जो दृक्षया प्रयोग उन्होने अध्यारोप- 
मूच्छ प्रयोगके रूपमे दिल्या है बहमी सगत नदीं है! मम यह्‌ षष्टी 
विभक्ति का प्रयोग ही वहां इदम्‌ ओर अक्मत्‌ शब्द्‌ के वीच रहे वके ओर 
अनुमूयमानमेः्‌ को सूचित कर रहा है । क्योकि षष्टी विभक्ति सम्बन्धार्थक 
विभक्ति है। सम्बन्ध का बोधन करने के व्यि षष्ठो विभक्ति का प्रयोग होता 
है ओर सम्बन्ध दो भिन्न पदार्थो मेदी होता है अर्थात्‌ दो पदार्थौ के बीच 
भेदज्ञान ओर उनके सम्बन्ध का ज्ञान होने पर ही षष्टी विभक्ति का प्रयोग 
होता है । रेतसे स्थल पर 'अन्योन्यामकताः अथौत्‌ अध्यारोप को कोई रंजाइश 
नही रहती है इसल्ि भाष्यकार ने सरि लोक-व्यवहार को अभ्यासमूलक सिद्ध 
करनेकेल्िजोदो उदाहरण दिये है वे दोनो उदाहरण असगत ह । इस प्रकार 
माष्यक्रार का प्रन्थारम्भ मत्यन्त चरटिपूणं दग से हमा है । ठेखा जान पड़ता 
हैकिवे इस विषरथ को स्वय सश्चते हुये भी दुरो को नदी समन्चा पारहे दै। 
साधारण पुरप नष्ट, वाचस्पति मिश्र चै उनके मक्त दीकाकार मी उनके ग्रन्थ 
को समञ्चन मे समर्थं नहीं हो रहे है । उन्दे भी पदयोजन, पद्ाथयोजना, वाक्य 
सौर वाक्थार्थयोजना समी जगह खींचातानी करके काम निकालना पड़ रहा 
है | विद्वान्‌ टेक ओर वक्ता से आशा तो यही की जाती है कि वह कठिन से 
कठिन ओर गूढ से गूढ विग्र को इस दग से प्रगट करे क्ति वह हर व्यक्तिकी 
समक्ष मे आजाय या कम से कम उसके अधिकारी व्यक्तियों के सामने खारा विषय 
हस्तामल्कवत्‌ स्पष्ट हो जाय । 


'समन्च मे साफ भा जाये फसाहत इसको कहते हे । 
असर हो दुनने बालो पर बलागतं इसको कहते दै ।' 


पर माष्यार की पक्तियो मे य्ह वैसी स्पष्टता का ठे माच भी नहीं है। 
जब वक्ता या ठेखक विषय को ठीक तरह से नदीं समक्ता है तभी उसके रेख 
अर कथन मे अस्पष्टता आ जाती है । यहां भाष्यकार का ठेख अ्यन्त अस्पष्ट 
है इसल्यि जान पडताहै करिबे अध्यासवाद्‌ के इस सिद्धान्त कोष्वयं ही 
टीकर तरह से नदी समन्नं पा रहे है इशील्यि वाचस्पति मिश्र जैवे मक्त टीकाकार 
को मी समज्लामि मँ अमथ हो रहे ई । अपने माष्य के आस्म मे उन्हे शन्दा- 
डम्बर का घटगोप खडा करके साधारण विद्धानां भौर पण्डितो को भय से अभि- 
भूत तो कर छ्था हे किन्तुं वाचस्पति मिभ जेसे विवेचको के हदय को ये नष 
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समन्वयव्यियः प्रथमः । १॥ 
उपोद्घातः 

युष्मद्स्मत्प्रस्ययगोचर्योविषयविषयिणोस्तमःप्रकाशावद्िर- 
द्स्वभावयोरितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणमपि सतर- 
मितरेतरभावानुपपत्तिरित्यतोऽस्मपर व्ययगोचरे पिषयिणि चि- 
दात्मके युष्मत््रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः, 
तद्िपययेण पिषयिणस्तद्धमांणां च विषयेऽध्यासो मिथ्येति 

भवितुं युक्तम्‌ । 
तथाप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यधमषाध्य्ये- 

विवेक च्‌ हिन, ¢ धपिंसो ई 
तरेतरािवेकेन, अत्यन्तविविक्तयोधमधर्मिंसोमिथ्याज्ञाननि- 
छू पारहे है) पिर भी श्थितस्य सतिश्चिन्तनीया' के सिद्धान्त के अनुसार श्री 
वाचस्पति भिश्र ने, माष्यक्रार का ग्रन्थ जिप्षरूप मे मी उपस्थित है उतक्री 
सगि ख्गाने का सराहनीय यत्न किया है) भीमिभरजी की रोरी के आधार 
परद्ी इम मष्यकार की इन प्रारभ्मिकि पक्तियौ का अथं नीचे प्रस्तुन कर 
रहे ईै-- 

त्वमप्रतीति से ग्राह्य ( वस्तुत इरमप्रतीति से ग्राह्य; घटादि तथा शरीरादि 
रूप ) श्विषप्रः तथा अहम्‌प्रतीति से रह्म ( आत्मा या ज्ञान ) वविषदीः के 
प्रकाशा ओर अन्धकार के समान परस्पर विश्द्धस्वमाव ( सहावस्थान के अयोग्य ) 
होने के कारण अन्थोन्यरूपता ( अथात्‌ विषय की विषयी रूप मे अथवा विषयी 
की विषय रूपमे प्रतीति) युक्तिसगत नोने मेउन दोर्नौके धर्मकी 
अन्योन्यरूपता नष्ट बनती है । इसल्यि अहमप्रतीति से ग्राह्य चैतन्य स्वरूप 
स्मत्मा मे त्वमूप्रतीति से ( वस्तुतः इदमपतीति से ) ग्राह्य ( शरीसादिरूप ) 
परिषय का ओर उनके घ्म का परस्पर आरोप ( अध्यास ) तथा उसके विपरीत 
विषयी ( आत्मा ) ओर उसके धर्मो का विषय ( शरीरादि } ओर उसके धर्मो 
का ( अध्यास ) आरोप मिथ्या ही समक्चना चये । फिरमी एक दुसखरेमे 
अन्योन्यरूपता ( अथात्‌ विषय देहादि को विषयी, हमप्रवीति से आद्य अत्म 
सरूप तथा विषयी आतमा को इदम्‌प्रतीति से ग्राह्य अहं गौर , अहं इशः इत्यादि 
श्रतीति मे विषयरूपता) तथा उन दोनो के घर्मँ का एफ़ दृसरे मे आरोपण करके 
{ विषय तथा विषयी ) दोनो के ( तमःप्रकाश्चवत्‌ ) अत्यन्त भिन्न होने परमभी 
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मित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य, अरहमिदं ममेदमिति नैसभिकोऽयं 
लोकन्यवहारः । 


एक दूसरेकेमेद्‌ कोन जानने के कारण सत्य ( चेतन्यस्वरूप अत्मा ) तथा 
अदत अनित्य शरीरादि दोनो को मिलकर ( मिथुनीड्त्य ) अकमिदम्‌ ( मै 
शरीर रूप गौर, कृश आदि ) ओर ममेदम्‌ ( ये शरीरादि मेरे ह ) इस प्रकार का 
मिथ्या्ञाननिमित्तक्त लोकन्यवशर ८ नैसर्गिकः भसि ) अथात्‌ अनादि प्र 
म्पय से चन आ रहा है ८ अर्थात्‌ सारा खोकन्यवहार भिथ्यराज्ञाननिमित्तक ओर 
आरोपमूख्क है ) । 


अध्यास का ल्तण- 

ऊपर के भाष्य ग्रन्थ मे माष्यक्रार ने अपने सिद्धान्त के मौलिक तत्वको 
एक तथ्य के रूप मे प्रस्वुत किया है ओर वह तथ्य यह हैकिंसारा लौश्जिक ग्यव- 
हार तथा वैदिक व्यवदर भी मिथ्याज्ञाननिमित्तक ओौर अध्यास वै, ऊपर आधित 
है । प्रगली पंक्ति मे वे (अध्यास का खक्षण करने के व्थि)--कोऽयमध्यासो नामः 
इस प्रकार का प्रश्न उठाकर सस्मृतिरूप- परत्र पूवहष्टावभास- अध्यासः इत प्रकार 
उत्तर देते हुये अध्यास का लक्षण प्रस्तुत करते द । इस ठक्षण मै सवभास शब्द्‌ 
का अथं (अवमतः अवसन्नो वा भासः अवमास ` यहं होता है । इसका अभिप्राय 
है बाधित होने वाटी प्रतीति जैसे रज्जुमे स्प॑की प्रतीति जो बाद्‌ मे उत्पन्न होने 
वाली ^ज्जुरिय' नायं सपः इस प्रतीति से बाधित हो जाती है इटि यह 
धमास' आभास अथात्‌ प्रतीति अवकन्न या अवमत होने से अव' माग कहती 
है | परत्र अर्थात्‌ आरोप अधिष्ठन आत्मा से पूर्वदष्ट अदत शरीरादि या शरी- 
रादि मे आत्मा की प्रतीति बाधित होने से अवभास कहटाती है, इसी को भाष्य- 
कार ने परत्र पूर्वदष्टावमावः अध्यासः" इन शब्दौ मे व्यक्त किया है । इसका 
एक विरेषण शस्मतिरूप० ओर रह जाता है । उसका अथ है सस्मतेः रूपमिव 
रूपं यस्य स स्मतिरूपः- वह “अध्यासः या "अवभासः स्मतिषूप होता है । 
स्मतिरूप से अभिप्राय असन्निहितविषयत्व है । वैसे स्मृति का ठशक्षण श्वंस्कार- 
जन्य ज्ञानं स्मतिः' यह किया गया है । किसी" वस्तु को देलकर हमारे मन पर एकं 
प्रकार का संस्कार बनता है । कालान्तर मे उसी संस्कार का उदूतोधन होने से 
हमे पदार्थं की स्मृति होती है इसख्यि ^सस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृति यह स्मृति 
काः लश्चण किया गया है किन्तु स्प्ृत्ति के अतिरिक्त संस्कार ते जन्य एक भ्रौर 
भी ज्ञान है जिसे प्रत्यभिज्ञान कहते है । “सोऽयं देवदत्तः य॒ काश्या श्ट 
आखीत्‌ः--यह बी देवदत्त है ज्सि काशीमे देखा था। यह प्रतीति 





चतुःसत्यन्तम्‌ १७ 


आह कोऽयमध्यासो नामेति | उच्यते-स्यतिरुषः पसर 
¢ क भी 
पृ वदृष्टावभासः । तं फेचिदन्यत्रान्यधरममाध्यास्र इति बदन्ति । 
केचित्तु यत्र॒यदध्यासस्तद्विवेकाग्रहनिवबन्धनो भ्रम इति। 


प्रत्यभिज्ञा" का उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति म मी रसुसकार कारण होता 
है । छिन्वु इसमे ओर स्मृति मे थोडा-खा मेद है। स्मृति मे जिख पदां 
का कमर्ण होता है वह स्मरण के समय सामने उपस्थित नदीं देता 
' अर्थात्‌ स्मति सदैवं अरन्निहितविषयक होती है । इसके विपरीत प्रस्यभिज्लामें 
जिसका ज्ञान हो रहा है उसमे “सहः पद से पूबेदेश पूवकरारु के सम्बन्ध का ज्ञान 
होता है ओर “अयम्‌, पद्‌ से,सामने उपरिथत देवदत्त का ज्ञान होता है अर्थात्‌ 
“सोऽय देवदत्त › इस प्रतीति मे सहः पदं “त्ताः अर्थात्‌ पूर्ैदेश पूर्वकाठ सम्बन्ध 
क भौर “जयम्‌ पद्‌ इदन्ताः अथात्‌ एतदेश एतत्कार सम्बन्ध का अ्आाहकं है 
इस धकार प्रत्यभित्ञान मे तत्ता ओर इदन्ता दोनो की प्रतीति होने ते तक्ेदन्ता- 
वसाहिनी प्रतीतिः प्रस्यसिज्ञाः यह प्रत्यभिज्ञा का लक्षण किया ग्या है | प्रत्यभिज्ञा 
मे स्मयमाण विषय सनित होता है भौर स्मति मे स्मयमाण विष्य असग्निहित 
होता है यदी रमति ओर प्रत्यभिज्ञा का मेद है | प्रस्यभिन्ञा यथा प्रनारूप यथाथं- 
ज्ञानरूप मानी जाती है जो अनुभवात्मक है ओर स्मति उरते भिन्नन्ञानके 
कते है जो प्रमाके श्च मे नक्ष आती है। अध्यास मौ प्रमा के अन्तगतं नहीं 
ह इससे उवे 'स्म॒तिरूप › कटा है । सस्मुतिरूप ' का अर्थं हुमा अखन्निहित 
लिषुग्रक } प्रतयमित्ारूप यथाथनज्ञान से अध्यास को मिन्न करने के लिये अथवा 
प्रत्यमिज्ञा मे अध्यास लक्षणम की अतिन्यासिके वारण के दिये मोष्यकार ने यहां 
अध्यास के क्षण मे स्मृतिरूप. पद्‌ का समावेद्य किया है । मतः अध्यास का 
लक्चण निम्न प्रकार बनता ह- 


पूबहष्ट ( रजत आदि सूप अथ ) का ( पश्र अथात्‌ ) दूसरी ऋह अर्थात्‌ 
( क्तिकादि मे, स्मृतिरूप. ) स्मृति के सश्च ( अर्थात्‌ जिस प्रकारं स्मृति में 
स्मय॑माण विषय भसन्निहित होता है इसी प्रकार अध्यास मी ) असमन्निहित विष- 
यक्र तथां बाधित होने वाली प्रतीति [ अवमतोऽभार> अवमास ] “अध्यासः कह- 
सती हे। 

कुछ [ अस्मख्यातिवादी या असरख्यातिवादी बौद्ध खोग ] उस [ अध्यास [| 
को दी अन्य के धमे ( अथात्‌ विज्ञान के धमभूत्‌ रजत तखादि 1] की अन्यत्र 
[ अथौत्‌ वह्यखूप मे } प्रतीति के [ अध्यास या भ्रम] कहते है 


दुरं [ अथात्‌ अख्यात्तिवादी प्रभाकर के अनुयाय मीमांसक ] तो जहाँ 
२ जह्य ० 
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अन्ये तु यप्र यदध्यासस्तस्यैवर षिपरीतधमंत्वकल्पनामाचचते 
इति । सवेथापि तन्यस्यान्यधमावभासतां न व्यभिचरति । तथा 
च लोकेऽनुभवः-- शुक्तिका हि रजतवदवभासते, एकश्चन्द्रः 
सद्धितीयवदिति । 


[ शुक्तिकादि मे ] जिषका [ रजत आदि का ] अध्याख [ रन्त प्रतीति या 
भ्रम ] होता है उन दोनो अर्थात्‌ इदम्‌ रूप मे अनुभूयमान श्ुक्तिकादि तथा 
“रजतम्‌? इस रूप मे स्मयमाण रजत दोनो के मेद का ्रहणनदहोनेके कारण 
अथात्‌ इदम्‌ पद््यामि रजतम्‌ स्मरामि इसप्रकार कादो ज्ञानो का अल्ग- 
-अल्गम ग्रहण न होने के कारण उत्पन्न भ्रम बतलते दँ । 

अन्य रोग [ अर्थात्‌ अन्यथाख्यातिवादी वैयायिक् ] जहा [ शुक्तिकदि 
मे ] जिसका [ अर्थात्‌ रजतादि का, ] अध्यास [ अथात्‌ भ्रम ] होता है उसी 
{ शक्तिकरादि ] मे विपरीत घमं [ अथात्‌ रजत के धमं रजततत्तव | की कपना 
[ अर्थात्‌ प्रतीति ] को [ अध्यास या भ्रम ] कहते हे । 

सभी मतो मे अन्य [ शुक्तिकादि मे ] अन्य [ रजतादि] के धमं की 
प्रतीति [ अवदय मानी जाती है उस अन्यमे अन्यके धमे की | का व्यभिचार 
[ अर्थात्‌ अभाव ] नदीं होता है। जेसा क्रि रोक म “युक्ति रजत के समान 
प्रतीत ह्यती है” ओर “एक चन्दर दो सा प्रतीत हेता है 1" यह अनुमव होता है। 

यद्य भाष्यकार ने शुक्तिका हि रजतवदवभासेत ओर एकश्वन्र. स द्वियीयवत्‌ 
इन दोनो को अध्यासके उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किया है । परन्तु वह ठीक 
प्रतीत नरी होता । इन दोनो उदाहरणो मे धवत्‌” यद्‌, वतिं प्रत्यय का प्रयोग 
कियागयादहै । जो सादृश्य का सूचक है । ओर सादृश्य नाम है “भूयोऽवयव 
सामान्य योगो हि जात्यन्तरे जात्यन्तर ब्त साह्यम्‌ ।' ५ 

अर्थात्‌ एक जातीय पदाथं का दुसरे विज्ञातीय पदाथं के खाय 'जी अनेक 
अवयवो की समानता है उसको सादृश्य कहते है । यह शुक्तिका ओर यजत दो 
विजातीय पदार्थं का उनमे चाकचिक्य चमक्रद्भक रूप सादय हे ! इसी सादु, 
कोडइन दो उदाहरणो मे इवाथक्र वति प्रत्यय ओर वुस्या्थक्र वति प्रय ई 
द्वारा बोधन किया गया है] अष्टाध्यायी मे वति प्रत्यय के विधायक दो सून 
प्ये है} १९ “तत्र तस्येव ( ५.१.११५ ) ओौर.२ तैन वल्य क्रिया 
चेद्वतिः ( ५१; श६ ) इनम से “त्र तस्येव" यह सूं इवाथ मे वति 


५; 


श : विषान्‌, करतत है भौर उसके होने पर षष्ठी विभति के समान 
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दुरम्त सादृदय की प्रतीति हो जाती है। इस्थ्यि "भौती उपमाः” मानी 
जाती ह । दृसरे घूर "तेन वस्थं क्रिया चेद्वतिः” से जव वति परत्य होता है 
तो उपमानता की प्रतीति उतनी सुकर नदीं होती । उसके ल्ि कुक विचार 
करना पडत! है । अत. वुव्याथं वति प्रत्यय के योग मे “धती” नहँ अपितु 

आर्थ? उपना मानी जाती है । काव्यप्रकाशकारने इन दोनो वति प्रस्य के 
बीच के इस मेद्‌ का निरूपण करते हुये लिला है- 


यथा--इवादिशब्दा-यत्यपरास्तस्येवोपमानताप्रपीत्िरिति यद्य्युपमान- 
विेषणान्येते तथापि शब्दशक्तिमहिम्ना श्रुत्यैव षष्ठोवत्‌ सम्बन्धं प्रतिपादयन्तीति 
सद्वि श्रौती उपमा । तथेव “तत्र तस्येव इत्यनेन इवाथ विहितस्य वतेशु्पादाने । 
“तेन तुल्य मुखमित्यत्र” इतपरादबुपमेये एव तत्तुस्ययस्य इत्यादौ चोपमाने 
एवं इद्‌ च तच्चतुर्थम्‌ इत्युभयत्रापि वुस्यादिशब्दानां विश्रान्तिरिति साम्य पया- 
सखेचनया वुस्यतापरतीतिरिति साध्॑स्यार्थतात्‌ ठुल्यादि शब्दोपादेन आ्थीं 
वत्‌ “तेन तुल्य क्रिया चेति ` इत्यनेन विहितस्य वतेः सितो ।-माष्यकार 
द्वारा प्रस्वुत दोनो उदाहरण उक्त रुक्चणो के अनुसार उपमाके ह| उपमामे 
उपमान ओर उपमेय की मेः प्रतीति रहती है) जेखा कि उपमाके लक्षणम 
काव्यप्रकाडकार ने छ्िला है--“'साधम्यजपमा मेदे" अर्थात्‌ उपमा के व्यि 
उपमान उपमेय का मेदक ग्रह आवद्यक है । इसके विपरीत अध्यासं खछ्मे 
मेदक ग्रह क होना नितान्त बाधक है। यदि आयोप्यमाण (रजत) ओर 
असेव्यं विष्य ( शक्ति) दोनो का मेद ग्रहयैत ह्येता है तत्र अध्यास नही बन 
सक्ता है ! माष्यक्नार द्वारा प्रस्ठुत दोनो उदाहस्णो मे भेद प्रह स्पष्ट है जेषा कि 
रेक मे “शुक्तिका रजत के समान प्रतीत होती है” ओर “एक चन्द्रमादोसा 
प्रतीत होता है ।” यह अनुमव ह्येता है। [ अर्थात्‌ रम या अध्यास को किसी 
नकिसीरूपमे समी लोम मानवे है ओर समी मतो मे अतत्‌ शक्तिवादी मे 
तत्‌ अर्थात्‌ रजतादि की प्रतीति मानी जाती है) माष्यकारने मी ्रध्यासका 
यही लक्षण किया हे] 
ख्यातिपंचक.- 
उपयुक्त भाष्य अन्य मे माष्यकार ने "अध्यास्त का लक्षण करिया है ओर 
"शच ही यह मौ दिलाया है फि यन्य दानिक छोग मी इस अध्यास को सीकर 
करै. ई,भौर इसी से मिर्ता-लुल्वा अध्यास का लक्षण करते है । इसी अध्या 


को सारण मषां मे भ्रम या भिथ्याह्ञान कहा नाता है पर भाष्यकार ने उन 
अत्यन्त प्रचित भौर सुबोध भ्रम या मिथ्याज्ञान शब्दो के स्थाम परक सर्वथा 
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= 
अपरिचितं ओर नये “अध्यासः शब्द्‌ का प्रयोग किया दै उसका समञ्चना तनिक 
कटिन हो जाता है इसलिये भाष्यकार को उसको सष्ठ करके समन्ञाने के चि 
विष प्रयत्न करना पड़ा है | विषय का विवेचन करते हुये य भाष्यकार ने 
अन्य अनेक मतो का उल्टेव कियाद । इन सत्र मतोमे भ्रमखल मे सि 
पदार्थं की प्रतीति च्चेती है इस पर प्रकाश डाला गया है| इस विषयमे प्रायः 
पाच प्रकार के मत पाये जाते है जिनको ख्यातिपचक्रः या "पचख्पराति' के नाम 
से कहते है । यँ "ख्यातिः शब्द्‌ का अथं ज्ञान है | भ्रमखर मे किसकी प्रतीति 
होती है इसका विवेचन सभी दार्जनिको ने अपने-अपने ठग के क्रिया है । सबमे 
पहने बोद्धमत को लीन्यि । बौद्ध दार्शनिको के चार सम्प्रदाय हे । सौत्रान्तिक, 
वेभाषिक, योगाचार तथा माध्यमिक । इनमे से सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक दोनो 
बाह्म पदार्थो का अस्तित्व मानते ह । माध्यमिक ओर योगाचार दोनो बाह्य 
पदार्थो का अस्तित्व नह मानते है । इनमे से एक अर्थात्‌ योगाचार विज्ञानवाद है 
ओर दूसरा माध्यमिक शुन्यवादी है । विज्ञानवादी बोद्ध के मत मे एक विनञान 
मात्र को छोड़कर घयपयादि रूप किसी मी पदार्थं का कोई अस्तित्व नदी ३ । 
ग्यवहारदश्षा मे विज्ञान ही म्ब्य नानारूपोमे भासताहै जेते स्प्नमे किसी 
बाह्य पदार्थं का शोई अस्तित्व नदीं होता है किन्तु ज्ञान दी नानारूपो म प्रकट 
लेकर सारे जगत्‌ व्यवहार का प्रदर्शन करा देता है, इसी प्रकरार जागतकाल्मे मी 
बरपदादि पदार्थो का वस्तुतः कोई अस्ति नदीं है । स्वप्नदृ्ट पदार्था के समान 
विज्ञान ही उनडन नानारूपो मे प्रतीत हयीकर खोक न्यवहार का उपपादन करता 
हे । यह विज्ञानवादी बोद्ध का मत हे 1 शुन्यवादी माध्यमिक बोद्ध के मतमे 
न घटादि रूप बाह्य पदार्थ का अस्तित्व है ौरन विज्ञान का शून्य त्व 
शून्य ही एकमात्र तस्व हे। जसे विज्ञानवादी मत मे केवल विज्ञान दी जायत 
जर स्वन दोनो दशाम मे नानारूपो मे मासकर लोक व्यवहार का प्रवत्तन 
करता है इसी प्रकार शून्यवादी बौद्ध के मत मे शून्य तत्व ही सारे लोक व्यत्‌ 
हार का उपपादन करता हे। इसि विक्ञानवादी बौद्ध [ योगाचार ] के 
मत मे भ्रमस्थल मेष्वयं विज्ञान दही की विषय रूपमे प्रतीति होती ह। 
ख्यातिपचक बाले सिद्धान्त मे विज्ञानवादी बौद्ध के इख मत को “आत्मख्याति 
के नाम से कहा जाता है ““त्मख्याति” मे प्रयुक्त “भात्म शब्द्‌ जौ वास्मा 
या परमात्मा जैसे किसी अर्थं का वाचक नहीं है अपि तु उसका अथे वर्ह स्वयः 
या विज्ञानः होता है। विज्ञानवादी मतमे ख्य विज्ञान ही नानारूपो मे 
मासता है इसी अथं को बोधन करने के ल्यि आत्म शब्द्‌ का प्रयोग किया गया 
ह 1 इसल्यि विज्ञानवाद बौद्ध के मत को आसमख्याति नाम से कहा गया है । 
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(टग्रातिपंचकः मे दुरा मत “असत्‌ख्यातिः नाम से कडा जाता है। 
यह श॒ग्यवादी बौद्ध का मत है। “असत्‌ का अथ है शुन्य। सारे टोकव्यव 
हारमे शन्य ही नानारूप मे मासता हैन घटादि पदार्थौ का अश्ित्व है 
ओर न विज्ञान का! इसी शुन्यवादी चौद्ध के मत को यहां “असत्‌ख्याति 
के नामसे कहा गया है| ऊपर अध्यास के लक्षणमे अभ्यातत का जो दूसरा 
खक्षण "तम्‌ केचित्‌ अन्यत्र अन्य धर्माभ्या् इति वदन्तिः यहं लक्षण किया है 
उसमे बौद्धो के आत्मख्याति तथा असतूख्याति दोनो मतो का समावेदा हो 
जाता हे। 

खयातिपच मे तीय सिद्धान्त "अष्यातिवादः नाम से कदा जाता है। 
यह्‌ मीमास्को के एक प्रमुख सम्प्रदाय के प्रवत्तक प्रभाकर काहै। प्रभाक्रका 
सिद्धान्त यह हैकिंससार मे भ्रम काकीं कोद अतित्व नहीं ह) युक्तिका 
जत्र रजत की प्रतीति दती है तव उसको भ्रम कहा जाता है “तदभाववति 
तत्प्रकारक ज्ञाने भ्रम" यह भ्रम का लक्षण है| इसका अभिप्राय यह है किं तद्‌- 
माववति अभात्‌ “रजतत्वादिमाववति शुक्तिरदौः अर्हा रजतत्व नदीं रहता है 
वर्ह तत्प्रकारकं अर्थात्‌ रजतत्वविशिष्ट प्रतीति को अरप कहते ह) शुक्तिका मे 
जत्र रजत की प्रतीति होती है तच इद रजतम्‌ यह (तदभाववति तस्प्रकारकं 
ज्ञानः होने से भ्रम कंदछता है । पर प्रमाक्रर का कहना है फ यह भ्रमज्ञान 
नदीं है | प्रभाकर इस “इदं रजतम? ज्ञनकोटो मागो मे विमक्त करता है। 
उसक्रा एक यश है इदम्‌! ओर दुसरा अश है “रजतम्‌ । इदम्‌ अंश मे यह 
ज्ञान प्रत्यक्च है क्योकि इदम्‌ पद्‌ से निर्दिश्यमान शक्तिकादि के साथ चक्षुरि 
न्दरिय का सन्निकष हो रहा है इसलिये इदम्‌ अशमे ज्ञान प्रव्यक्ष है गौर वह 
यथाथज्ञान है, भ्रम नदी । इसका दूरा अशा “रजतम्‌ है । यहं “इदम्‌ ज्ञान 
मे भिन्न अवल्ग ज्ञान है जो स्मरणात्मक है क्योकि वह असन्निहित विषथक 
हे । स्मरणस्थल म मी विषय असन्नित रहता है इसी प्रकार भ्रमस्थरमे 
भी रजतादिरूप विषय असन्निहित होना है) इसखियि इदं रजतम्‌ यह ज्ञान 
इदम्‌ अश मे प्रत्यक्षात्मक ओर रजताशच मे स्मरणात्मक है । ये दोनो ज्ञान 
ही स्वय मे यथाथेक्ञान है । कों भी भ्रम नहीं हे । यदि इदम्‌ रजतम्‌? स्थल 
मे इन दोनो ज्ञानो के इद्‌ पहयाभि' ओर “रजतं स्मराभि' इस रूपके मेद का ग्रहण 
हो जायतो भ्रपका को अवसर नहीं रहता किन्तु दोषवश उन दोनो ज्ञानो के 

का ग्रहण नहीं होता है इसी "विवेकः भर्थात्‌ मेद्‌ [ विवेक ब्द यहा 'विचिर 
पृथग्भवि' धातु से बना है इसख््यि उसका अर्थं प्रथग्भाव अर्थात्‌ मेद द्योता है ] 
का्रहणन होने से उस्को भ्रम कदा जाता है। यहं अख्यातिवादौ प्रभाकर 
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कामत है) इसी को यहो भाष्यकार ने 'तद्धिवेकाग्रह निबन्धनो भ्रम ` इन शब्दो 

मे व्यक्त किया दहै। 

ख्यातिपच्क मे चौथा मत नैयायिक का है जो 'अन्यथाख्याति' नाम से कहा 
जाता है । इस मत मे जब शुक्तिकादि के साथ इद्दरिय सन्निकिषं होता है तब 
उसके चाकचिक्य चमक आदि रूप सादृद्य के कारण हृट्स्थ बाजार मे रक्खे हुये 
रजत की प्रतीति होती है । यहं श्॒क्तिका मे रजतत्व घमं न रहता है । शुक्तिका 
तदभाववती रजतत्वाभाववती है किन्तु चाकचिक्य के कारण हृदस्य रजत मे 
रहने वादा रजतस्व प्रकारः अर्थात्‌ विदिषण रूप मे प्रतीत होता है इसघ््े 
यह इदम्‌ रजतम्‌ ज्ञान' “रजतप्वाभाववत्ि रजतप्वप्रकारकम्‌ः ज्ञान होनेसे 
सरम कहलता दहै । इसीको भाष्यकार ने यहा शयत्र यदध्यास. तस्येव विपरीत 
धर्मत्वकत्पनामा चक्चतेः इन रन्दो मे व्यक्त किया है। इसी को यहां अन्यथा- 
ख्याति नाप से कहा जाता है ओर वह चैयायिको का सिद्धान्त है। 


'ठयातिपं चकः मे एक ख्याति" ओर रह जाती है उसका नाम है “अनि 
्वचनीयख्यातिः यह बेदान्तियो का मत है। उनका कहना है फि शुक्तिकादि 
मे जो रजत की प्रतीति होती है उसको न तो सत्‌ कह जा सकता है वर्योकि 
उसका बाधदहो जाता दहै ओर न मिथ्या कहा जा सकता है क्योकि उसकी प्रतीति 
हो रही ह इसि वह रजत 'सत्वेनः यथवा अत्खेन' निवेक्तुम अशक्यः है न 
सत्‌ कहा जा सकता है न असत्‌ कहा जा सकता है ! इसका अथं है कि वह अनि- 
वचनीय है जो न सत्‌ कहा सके न असत्‌ बह अनिवंचनीय है । वेदान्त मत मे 
न केवछ श्रम स्थल का रजतत्व ही अनिर्व॑वनोय है बस्कि ससार के सारे पदाथ 
दसी कोटि मे आते है इसख्यि उनका मत “अनिवंचनीयसख्यातिः के नाम से कहा 
लाता है । यह भाष्यकार ने जो ससे पहल मत दिया है वह उने अनिवंचनीयः 
ख्या्तिवादः का सूचक ह | | 

अनिवचनीय ख्याति मेँ सत्रसे मुख्य बात यह है कि वेदान्ती भ्रम स्थ 
मे अनिवचनीय रजत की उत्पत्ति मानते है । अर्थात्‌ जच शुक्तिका मे रजत 
की प्रतीति होती है तो वहां एक अनिर्वचनीय रजत पेदा होता है, जिसेके 
आध्यासिक रजत कहते ह । उत अनिवेचनीय या आध्यासिक रजत की उत्पत्ति 
मानने के ल्थिवे स्वप्न दशाका वर्णन करने वाले एक उपनिषद्‌ वाक्यको 
प्रस्तुत करते है, जिसमे ल्वा है--“न तत्र रथाः न स्थयोगा. अथ रथान्‌ 
स्थयोगान्‌ पथः सृजते । अर्थात्‌ स्वप्न दशा मे न रथ होति है न रथयुक्त 
मामं किन्तु सरप्न देखने बाल्य स्वयंद्ी रथो ओर र्थयुक्त मार्गा की सृष्टि 
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रतना कर केता है] इस उपनिषद्‌ वाक्यमे पलः घातका प्रयोगक्िया 
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गया है । इसके आधार पर वेदान्ती खोग श्वप्न दशा मे नवीन आध्यासिक 
रथ ओर रथयुक्त मार्गो की सृष्टि या उत्पत्ति मानते द। इसी उपनिषद्‌ 
वाक्यके आघारपर वे श्रम स्थरूमे मी अनिकवचनीय आध्यासिक रजत की 
उत्पत्ति मनते द । यदी अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की प्रमुख विशेषता है! इन 
पावो ख्वातिर्यो का सग्रह एक इटोक म निम्न प्रकार किया गया है- 


9 'आत्मख्यातिरखख्यातिरख्यातिख्यातिरन्यथा । 
तथानिवंचनीयख्यातिरित्येतत्छ्यातिपं चकम्‌ |! 


श्रात्मा मे श्नध्यास का उपपादन- । 

यहा तक भाष्यकार ने अध्यास का लक्षण करते हुये उसे विषय मे अन्यं 
मतो की मान्यताओ का उल्टेख किया ह } अव अगे वे इस बात का उपपादन 
करेगे कि प्रत्यगात्मा? मँ अर्थात्‌ जीवास्मा मे विषयो का अध्यास कैसे होता है। 
प्रत्यगात्पाः शब्द्‌ का निवंचन “प्रतीप विरुद्धं सुखदुःखादिकं अञ्चति विजाना- 
तीति प्रस्यक्‌ ख चासौ त्मा इति प्रत्यगात्माः अथात्‌ जो प्रतीप प्रतिकूल वेद- 
नीय अपने स्वरूप से विपरीत सुखद खादि का अनुमव करता है बह आत्मा 
प्रत्यगात्मा कहता है अर्थात्‌ यहा माष्यक्रार ने जीवात्मा के स्यि प्रत्यगात्मा 
दाब्द का प्रयोग किया है । यह नवीन अपरिमित शब्द्‌ का प्रयोग पाठके को कठिनां 
मे डाछ देता है इसके स्थान पर यदि अधिक प्रचलति जीवातमा ब्द का प्रयोग 
क्षिया जाता तो विषय ज्दी समञ्च मे आता ओौर अधिकं स्पष्ट हो जाता इसी 
प्रकार "श्रमः के स्थान पर (अध्यासः शब्द का प्रयोग मो विषय को दुरूहं चनाने 
वाद्म है पर उस समय के विद्वानों मे विषय को सर बनाने के बजाय दुरूह बना 
देना ही पांडित्य समज्ञा जाता था इसय्यि माष्यकार कौ शटी मे सथल-स्थर पर 
दुरूहता प्रतीत होती है । प्रसाद गुण इमे नहीं है । 

आतमा मे विषय का अध्यास कैसे होगा १ यह प्रश्न इस्य्यि उठा किवह 
निराकार है मौर उसे विषय से भिन्न विषयी कहा गया है! अध्यास या आसेप 
तो प्रत्यक्षस्थित विषय मे ह्येता है यदाजब आलाको अविषय मानते है 
तच उसमे विषय ओर उसके धर्मौ का अध्यास कैसे बनेगा १ इसका समाधान 
करने के ल्यि भाष्यकार पूवपक्ष ओौर उत्तपन्ष को प्र्नोचर सूप मे निम्न- 
(प्रकार प्रुत करते है । 


प्रन--अविषयभूत प्रन्यगास्मा [अर्थात्‌ जीवात्मा] मे विषय भौर उसके 
घर्मो का अध्यास कैसे बनेगा १ करयोकि सवेन प्रतयक्च दृश्यमान विषय मे ही दूसरे 
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स्वो हि पुरोऽवस्थिते पिषये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्पटप्रस्य- 
यापेतस्य च प्रत्यगात्मनोऽबिषयतं ब्रवीषि । उच्यते-न ताव- 
दयमेकान्तेनाविषयः अस्मतसप्रत्ययविषयत्वात, । अपरोच्लाच 
ग्रत्यगात्मप्रसिद्धेः। न चायमस्तिनियमः पुरोऽयस्थित एवं 
विषये विषयान्तरमध्यसितव्यमिति । अप्र्यक्तेऽपि दयाकाशे 
बालास्तल-मलिनताद्ध्यस्यन्ति । एवमविहद्धः प्रत्यगात्मन्य- 
प्यनात्माध्यासः । तमेतमेवं लक्षणमध्याश्चं पर्डिता अविद्येति 
मन्यन्ते । तद्विवेकेन च वस्तुस्परूपावधारणं विद्यामाहुः । तत्रेव 
सति यत्र॒ यदध्यासस्तत्करतेन दोषेण गणेन वाऽणुमात्रेणापि 
स॒ न रस्ध्यते, तमेतमशदाख्यमात्मानास्मनोरितरेतराध्यासं 


विषय का आरोप [ अध्यास्त ] होता है ओर आपने युष्मस्परत्यय का विघयन 
हने से मात्माको अविषय मानादहै। तत्र उसमे [ विषय भौर उस्के धर्मो 
का अध्यास या आरोप सम्भव नदीं है यह प्रदनकर्ता का आशय है। माष्य- 
कार सिद्धान्तपक्च को आओरसे इस प्रश्न का उत्तर अगली पक्तिमे निम्न 
प्रकार देते है | ] 


उत्तर--अस्मत्प्रतीति का विषय होने से वथा प्रत्यगात्मा [अथात्‌ जीवात्मा] 
की [ प्रसिद्धि अर्थात्‌ ] अनुभूति के [ अपरोक्षत्वाच्च | साक्षात्कारालक होने 
के कारण { तावत्‌ | पे तो [ नायमेकान्तेन अविषयः | इस { जीवात्मा ] 
को सवेा अविषय नहीं कहा जा स्करता ओौर दूसरी बात यह भी है कि 
रिसा कों नियम नदीं है किं सामने प्रत्यक्ष दिखलाई देने वले पदाथं मेदी 
दृसरे पदायं का [ अभ्यास ] अथात्‌ आरोप किया जाय क्वो कि [ “बला | 
अर्थात्‌ अन्ञानी लोग प्रत्यश्चन दखल देने वलि यकाशमे भीतर की 
मलिनतां आदि का आरोप करते है [ ओर उसके आधार पर (मलिन नमः 
हस्यादि छौकिक व्यवहार देखा जाता है } इसि [ अर्थात्‌ उपयुक्त दोनो 
कारणो से ] प्रत्यगात्मा [ अर्थात्‌ जीवातमा ] मे मी श्रनात्मा [ अर्थात्‌ जमत्‌ | 
का [ अध्यास ] अर्थात्‌ आरोप युक्तिविषुदढ नहीं है। इस प्रकार पूव॑प्रदरित 
ल्ध्युण बठे अध्यास को विद्वान लोग अविद्याः नाम से कहते है ओर उसके 
निंषरीतः कष [ अर्थात्‌ जीवात्मा ] .के स्वरूष साश्चात्कार क "विद्याः कहते 
+ क्सः कारे किस { प्रययाटमा प्रदीपं सुखदुःखादिकं अच्छि विजान 
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पुरस्छरत्य स्वे प्रसाशम्रमेयव्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः 
सर्वाणि च शास्सि विधिप्रतिषेधमोकषपराणि । 


इति प्रत्यक्‌ स चासी आत्मा अथात्‌ युख-दु ल का अनुभव करने वारे अथात्‌ 
जीवात्मा [ मे जिस [ जगत्‌ के घटादि पदार्थौ ] का भरो किया जाता दै) 
उस { असेष्यक्रण जगत्‌ ] के गुण ओर दोष से उस अथात्‌ [ यारोप विषय 
प्रत्यगत्मा पर टेशमात्र मी प्रभाव नहीं पडता है । आत्मा ओर अनात्मा 
के एक दरे मे होन वे ओर अविद्या नाम से प्रपिद्ध अध्यास का अवरम्बन 
कर लौकिक ओर वैदिक सारे व्यवहार चलते है ओर विधि तथा निषेव ओर 
मोश्चपरक सारे शस्त्र मी { उदी अध्यास या अविद्या के आधार पर प्रवृत्त 


हेति द ] 


इस माष्यप्रन्थ के आरम्भ मे यह संका उठाई गहं है कि अविषयप्रत्य- 
गात्मा [ अर्थात्‌ जीवेत्मा } मे विषय ओर उसके धर्मो का अध्यास कैसे होगा १ 
दका करने वेका तात्पर्यं यह है किञो चीज दिखलईदेतीदहै उसमे तो 
दूसरी वसु का आरोप किया जा सकता है) जैसे दुक्तिका दिखल्ईं देती है 
तो उसमे दृषरो वक्तु रजत का आरोप करके इदं रजतम्‌ यदह ॒ग्यवहार बन 
जाता है। पर वायु दिखलाईं नदीं देता, आकाश भी दिलाई नहीं देता 
उनमे स्जतकी आ्रान्तिया रनतका आरोपमी कभी नहीं होता इसी प्रकार 
प्रत्यमात्मा अग्रसयक्च है। बाह्य इद्धियौ से दिखलडं नही देता अतः उसमं 
किषय र उसके धर्मौ का अध्यास नहीं बन सकता है यह शका करने बे 
का आशय है इसका समाघान करने का यतन भाष्यकार ने फिया है पर उनका 
वह समाधान बहुत निम्नकोटि का है, सन्तोषजनक नहीं है, शन्द प्रपंचमाच 
है ¡ उसे उन्होने दो विभाग किये हे ¡ पटी बात तो यह कदी हे कि प्रत्यगार्मा 
[ अर्थात्‌ जीवात्मा ] को सवथा अविषय नहीं कहा जा सकता क्योकि वहं 
अस्मत्परत्यथ का विषय है इसछिये उस विषयभूत आत्मा मे विषयभूत जत्‌ तथा 
उक्के धर्मो का अध्यास बन जाता है। यह भाष्यकार के समाधान का प्ख 
माग है। इते हम शब्द प्रपचमात्र कह रहे है क्योकि अभी भाष्यग्रन्थ के 
आरम्भ मे भाष्यकार विषय अर विषयी को तमःप्रकारवद्धिरदढधस्रमाव ओर 
अत्मा को अविषय बतल्म चुके है ओर यहा फिर उसके विपरीत उसको विषय 
जतत रहे है । यह युक्तिसगत नदीं है। रेखा जान पड़ताहेकि माष्यकार 
को अपना अभिप्राय व्यक्त करने के लिये उचित ब्द नदीं भिलस्हेदहैे या 
फिर उनके मस्तिष्कमे विषयी रूपरेला ही स्पष्ट नदीं है इसीखल्यि वे इस 





> 
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प्रकार की अस्पष्ट शब्दप्रपचमयी रचना का अवलम्बन कर रहे है इससे पटने 
वाल आदमी एक उलक्चनमे फेस जाता दहै ओर विषयको साफ तौर से समञ्च 
नदी पाता । ममी इसी समाधान पे प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ सुल-दुःख का अनुभव 
करने वारे जीवात्पा मे जगत्‌ का अध्यास दिखलखने का यत्न इन्हौने 
किया है यह पत्यगात्मा शब्द्‌ का प्रयोग भी विषयको उल्न्लादेने वालसहै 
वह उलञ्चन आगे चलकर मादम्‌ होगी । 

माष्यकार के समाधान का दसरा भाग वह है कि जिसमे उन्होने यह माना 
है कि अध्यास या ्रारोप के स्यि आसेप विषय या आरोप के आधार का प्रत्यश्च 
होना आवश्यक नहीं हे । क्योकि अप्रस्यश्च आकाशमे मी भरज्ञानी रोग तल्की 
मल्निता आदि क आरोप करते ई इसरिये अप्रसयश्न प्रत्यगारमा मे भी जगत्‌ का 
आरोप या अध्यास हो सकता है । भाष्यकार का यह समाधान भी बहत सन्तोध्र- 
जनक ओर उच्करोटि का समाधान न्ींहै। जो लोग नीर नभः, खलच्छ नम, 
मलिन नभ आदि व्यवहार करते है वह दर्शनशास्त्र से पारिभाषिक आकश्च को 
छेकर नहीं अपितु ऊपर प्रत्यक्च दिला देने बाले नील्वर्णीऽमक सवजनसवेद्य 
आकाश को ठेकर करते है । दरीनशास्त्र का पारिभाषिक आकाश भले ही निर- 
कार ओौर अप्रवयश्च हो किन्तु छोक मे नील्वणं दिखलई देने वासा आकाश 
अप्रव्यश्च नहीं, प्र्यक्ष है उसी के विषय मे स्वच्छ नभः, मलिनं नमः अदि 
व्यवहार होता है। इसल्ि उसे अप्रत्यक्ष वस्तु मे आरोप की सिद्धि के चयि 
समर्थक प्रमाणके रूप मे उपस्थित नदीं कियाजा स्कता। माष्यकार ने एेषी 
निस्सार बात को अध्यासवाद जैसे सिद्धान्त के समथन के लिये प्रपाणरूप मे प्रस्तुत 
किया है यह उचित नदी है। 

भाष्यक्रार ने अमी तो शंका का केवल एक पहृद्‌ उठाया है ओर उसका समाधान 
करने का यत्न क्रिया है । पर्शंक्ाका एकं दद भौर मी है जो इससे अधिक 
महत्वपूणं है पणन्तु उन्शेने उसे छूभआ मी नदीं है । उन्होने यह शा तो उश 
कि अविषयभूत या अप्रत्यक्ष प्रत्यगात्मा [ जीवात्मा ] मे जगत्‌ का अध्यास कैठे 
बनेगा भौर उसका समाधान भी अपने टग से करनेका यत्न कियाहेपरराकाका 
दूसरा पहल यह है कि अध्यास या आरोप तो किसी पूर्ेदष्ट वहतु का प्रतयश्च दृश्य 
मान व्वु मे होता है जैसे ञुक्तिका प्रत्यक्ष दृश्यमान है उसमे पूवहष्ट रजत क्रा 
आपेप या अभ्यास ह्ये कता है परन्तु आपके अध्यास्वादी मत मे तो जगत्‌ का स्वय 
कोड अस्तिव ही नहीं है, सव कुछ मिथ्या है, असत्‌ है । तब उस अत्‌ वस्तु का 
.आसेप अप्रत्यक्ष आत्मा मे कैसे बनेगा । यह शंका का दसरा क्रिम्दु पे से मी 
व्मधिङ् ह्वपूणे पदः हे जिसका उत्तर माप्यकार ने कुछ भी नदी दिया, हे 
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कथं पुमरविद्याबहिषयाणि प्रस्यकादीनि प्रमाणानि शा- 
सत्राणि चेति । उच्यते-देहेन्द्रियादिष्वहममाभिमानरहितस्यप्रमा- 
त॒तालुपपत्तौ भमाणप्रषृच्ययुपपत्तेः। न दीन्द्रियाणयनुपादाय 
प्रत्यक्ञादिव्यबहारः संमघति । न चाधिष्ठानमन्तरेशेन्दियाशां 





इस प्रकार असत्‌ जगत्‌ का अप्रत्यक्च प्रत्यगात्मा मे आरोप या अध्यास मानना वायु 
मे कलध्यापुत्र की प्रतीति ओर आकाश मे खपुष्प की स्थिति मानने से अधिकं 
सहत नदीं रखता है । ओर एसे सिद्धान्त का समर्थन माष्यक्रार जसे विद्वच्छिरे- 
मणि को शोभा नदीं देता] 


शाख शौर प्रमाण विद्वानों के लिये है- 

ऊपर की पक्ियो मे माष्यक्रार ने यहं प्रतिपादन किया है फि प्रत्यश्चादि 
प्रमाण ओर शाछ्ीय व्यवहार सत्र कु *अविद्यावद्विषयकः [ अविद्यावान्‌ पुरषो 
विष्रयो यस्य तदविद्यावद्धिषयक ] अर्थात्‌ अविद्रान्‌ पुरुषो के स्यि ह, विद्वानो के 
ल्ि नदी ३ ! उनकी यह मान्यता मी साधारण मान्यताभ से भिच्कुक भिन्न 
ओर विचित्र मालूम होती है भिन्तु उन्दने उसको सिद्ध करने के ध्ये प्रषन उग- 
केर उसका उत्तर दिया | उनके उस प्रश्न तथा उत्तरभाग का अनुवाद निम्न 
प्रकार से है-- 

प्रशन--परत्यक्चादि प्रमाण तथा शस््ोको आप अविद्यावद्धिषयक कैसे 
कदते ह १ । 
उत्तर--सुनिये, [ पहली बात तो यह है कि] देह तथा इि्ियादिमे 
अहंता या ममता के अभिमान से रदित [ शुद्ध आत्मा] मे प्रमातृत्वन बन 
स्ने वे प्रमाण की प्रदृत्तिदही नही शे सकती है [ इसख्ि आत्मा मे प्रमात्व 
साभिमानिक ओर अविद्यामूख्क है । उसी प्रमातृत्व के आघार पर प्रमाणतथा 
प्रमेय व्यवहार प्रत होतादहै। प्रमाताके होनेपरही किसीको म्रमाणया 
किसी को प्रमेयक्हाजा सकता है। जब प्रमातृत्व दही आभिमानिकं आर 
अवि्यामूल्क है तच प्रत्यक्चादि प्रमाण तथा प्रमेयादि व्यवहार स्वयं ही अवि- 
द्यावद्धिषयक सिद्ध हो जाता दै, यह माष्यकारका आय है) इसीको ओर 
अधिक स्पष्ट करने के चयि वे अपने युक्तिक्रमि को यौर आगे जारी रते हुये 
स्ठिते है कि ] क्योकि इन्द्रियादि कासहर लि चिना प्रमाणादि व्यवहार 
नहीं बनता है ओर इन्द्रियो का अधिष्ठाता [ नियामक या पेरक ] बने जिना 
देह से कोड काम नहींटे स्कतादहै ओर इतत सवके भिना असग आषस्मामे 
प्रमातृत्व नदीं बन सकता है ओर प्रमातृस्व के जिना प्रमाणो की प्रवर्ति नहीं 


रट नह्यसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


व्यवहारः सम्भवति । न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चि 
द्थाप्रियते न चैतस्मिन्स्ेस्मिन्नसति असङ्गस्याटमनः प्रमादल- 
मुपप््यते । न च प्रमात्त्वमन्तरेण प्रमाशप्रवृत्तिरस्ति। 
तस्माद षिद्याबद्विषयास्येव प्रव्यक्तादीनि प्रमाणानि शस्त्राणि च| 


षे सकती है । इसल्यि प्रव्यक्चादि प्रमाण तथा शास्त्र सव [ अविद्याव- 
द्विषयर ] विद्यावान्‌ पुरुषो के ष्थिडीदे। 


इस युक्तिक्रप से भाष्यकार ने यह प्रतिपादन कियाहै कि आसा 
मे प्रमातरत् अर्थात्‌ ज्ञानाश्रयत्व या ज्ञावृख स्यामाविक नहीं अपित्‌ भभिमानिक 
अविव्रामूखकं ह क्योकि पुश्ष अर्थात्‌ आत्मा असग है अर्थात्‌ कततेत्व मोकतुसवादि 
धर्म से रहित है इसथ्यि उसमे प्रमातृख अविदयामूख्क ही है इतका परिणाम यहं 
निकर्ता है कि ज्र प्रमातृत्व ही अविद्यामूख्क है तव प्रमाणादि व्यवहार 
स्वय ही अविद्यामूढक अविन्यावद्धिषयक सिद्ध हो जते है, किन्तु यदीं पर 
मोचक प्रश्न उपरिथत होता है । ऊपर हम दिखला चुके है कि इस वेदन्त- 
दशन क्रा नाम ब्रह्ममीमासाः मीहे ओर “शारीरक मीमासा भी है। 
श्रह्यमीमाणा मे ब्रह्म शब्द का अर्थं ईश्वर है जिसे अगे "जन्माश्य यतः 
वेदान्त सूत्र १।१।२ मे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण कहा ₹ै। 
ओर शारीरक मीमासा नाममे शरीरक शब्द का अथं शशरीरे भवः शारीरः” 
अथात्‌ शरीर मे रहने वाला जीवात्मा है वेदान्तदशन मे ईदवर ओर जीव 
इन दोनो का विवेचन किया गया है इसील्यि उसके ब्रह्ममीमाखा तथा शारीरक 
मीमास दोनों अरूग-अच्ग नाम प्रचलति है । इनमे से केव परमात्मा यौ 
इेदवर ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वमाव असग आदि विरोषणो से युक्त है, 
प्रत्यगात्मा अथात्‌ जीवात्मा नहीं । "प्रतीप सुखडु"लादिक अञ्चति विजानीति 
इति मरव्यक्‌? सुखदुः ख का अनुभव करने बाल होने से हीः जीवात्मा को यत्य्‌ 
गात्मा कहा जाता है । इसका तात्पये यह हुआ किं सुखदु खाद्‌ ओर उसकै 
साय ही कर्तव्य मोक्तुत प्रमातृत्व आदि धमे सतर जीवात्मा के स्वामाविक घमं 
है । जीवात्मा असंग नहीं केवल ईश्वर द्यी असंग है। यदौ माष्यश्नार ने अपने 
युक्ति प्रवाह मे प्रत्यगात्मा या जीवा्मा को अप्तग कहकर सारे विषय को गड़बड़ 
कर डाल हे उल्कया दिया है इसीलियि वे प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा शाल्लीय भ्यवहार 
स्र सूरो के स्वि है ठेसा सिद्ध कर रहे है भिन्त उनका यह विवेचन मी शन्द्‌- 
शद को मायावाद्‌ क मायाजाट है । हमे उससे चकर कमे के व्यि काप 
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पश्वादिमिश्चाविशोषात्‌ । यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः 
श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति शाब्दादिविज्ञाने प्रतिङले जाते ततो नि- 
वतन्ते, अयुकले च प्रवतंन्ते, यथा दर्डोतकरं पुरुषममिषुखघुप- 
लम्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पललायितुमारभन्ते, हरितत्र णपूणंया- 
शिुपलंभ्य तं प्रत्यभिग्ुखोमवम्ति, एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्न- 
चित्ताः करद््टोनाकोशतः खडगोघतकरान्वल्षवतः उपलभ्य 
तत निवतेन्ते तद्विपरीतान्प्रति प्रवतेन्ते, अतः समानः पश्वा 
दिभिः पुरुषाणं प्रमाणं प्र मेयन्यवदहारः । पश्वादीनां च प्रसि- 
दोऽविेकपुरःसरः प्रत्यक्ादिव्यवहारः । तत्सामान्यदशनाद्ववु- 
त्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्लादिव्यवहारस्तकालः समान 
इति निश्चीयते । 


सावधानी बरतनी होगी अन्यथा इस मायाजाल मे फेसकर फिर उससे उनरने का 
रास्ता नदीं मिलेगा | 


भाष्यकार ने प्रमाणादि व्यवहार ओर शाल्नीय व्यवहार अविन्यावद्धिषयक 


अथौत्‌ मूर्ख के व्यि है इस बात को सिद्ध करने के व्यि अगे भौर भी युक्ति 
दी है उनका अनुवाद निम्न प्रकार है 


[ओर प्रमाणादि ग्यवह्यर1] के पड आदियो के सदश्च होने से भमी 
[ प्रमाणादि व्यवहार अविद्यावद्धिषयक अर्थात्‌ मूर्खो के स्यि] है। जैसे प 
आदि शब्दादि का शोजादि के साथ सम्बन्ध होने पर शब्दादि का ज्ञान प्रतिकूल 
मादम पडने से [ उस ओर से ] हट जते ई मौर अनुक्रूर [शब्दादि का क्न | 
होने पर उसकी भोर प्रवृत्त हेते है । जेते कि हाथमे उंडायच््यि हुये पुरुष को 
देखकर यह मञ्चे मारना चाहता है एेखा समञ्चकर वर्श से भागने ख्गते है ओर 
हरी धा से मरे हुये हाथवले पुरुष को देखकर उसकी ओर बड आति है । इसी 
प्रकार मनुष्य भी दूसरे की मन की बात को ताक मयंकर इष्टि ओर गारी वकते 
हुये ओर हाथ मे तल्वार घ्यि हुये बलवान पुरुष को देखकर उघर से हट जाते 
है भौर इख्से विपरीत [ हिनिग्ध इष्टि आर प्रेमपूणे व्यवहार वाञे पुरुषो ] की 
अर प्रदत्त होते है । इसल्यि पुरषो का प्रमाणप्रमेयादि म्यवह्यर पश्वादि के 
[ प्रमाणप्रमेय व्यवहार ] के समान दही है ओर पश्वादि का प्रमाणप्रमेय व्यवहार 
अबिवेकपूवक होता है इसल्यि [ श्युतपत्तिमता ] अथात्‌ विद्वान पुरुषो का उस 
समय का प्रमाणप्रनेय ग्यवहार अविवेकपू्ैक दी होता है [एेसा मानना चाये] 
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इन पक्तिर्यो मे माष्यक्रार ने मनुष्य ओर पञ्युदोनो के प्रमाणप्रमेयादि 
व्यवहार को समकक्ष ओर अविवेशपूणं सिद्ध किया है ओर वे यह मानकर चरे 
ह कि पञ्ुओ का व्यवहार सविवेकपूवक ही होता हे; पर यह मान्यता भाष्यकार 
के युग कटी मान्यता रदी होगी । आज की मनोवैज्ञानिक मान्यता वैषी नदीं है। 
मनुष्य के समान पश्वादि भी बुद्धिमान प्राणी है भौर कीं-कदीं मनुष्य से अधिक 
उनकी बुद्धि काम करती है 1 हाथी, घोडा, कुत्ता, कृतर, बन्दर खथकी बुद्धि- 
मत्ता के उदाहरण मौजूद ह ओर मनोविज्ञान उनके व्यापारो को बुद्धिपूर्वक किया 
हुआ ग्यापार मन्ता है) चटी ओर दीमक जेते क्षुद्र प्राणियो एव मधुमध्चिका 
आदि के गरहनिमाण कोशल देखकर मनुष्य आज मी चकित रह जाता है एेते 
ग्यव्हमरो को भविवेकपुर सर कहना उचित नहीं है । मानव-मानव मे बुद्धि का 
तारतभ्य हे कोद अधिक बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान । इसी प्रकार का ऊुछ 
तारतम्य पुरुष ओर पञ्चके बीच है! बुद्धिशून्य न मनुष्य है ओर न पञ्च । 
इसथ्यि माष्यकरार की यह युक्तिनो वे प्रमाणादि ग्यवहार को अविद्यावद्धिषयफ 
सिद्ध करने के छिये परस्ुत कर रहे दै निस्तेज-सी दिखलाई देती है । 
शल्नीय व्यवहार मी अविद्रानो के व्यि है- 


पिछली पक्तियो मे माष्यक्रार ने यह सिद्ध करनेका यत्नकियाथा कि 
प्रनाणप्रमेयादि व्यब्रहार अविच्रावद्विषयक्र है अर्थात्‌ मूर्खोके व्िहै। अ 
अगले ग्रन्थमे भाष्यक्रार यह दिखखाने का यत्न करेगे कि विधिनिषेघपरक 
कसंकाण्डादि का सारा शाक्लीय व्यवहारभी मूर्वे, ल्िदही है इसको सिद्ध 
करने के व्यि उन्होने इस आधार को पकड़ा ३ कि कमेकाण्ड का व्यवहार ब्राह्ण, 
्षत्निय, वैश्यादि बणं के ल्यि अलग-अलग निर्धारित किया गया है उसमे भी अव. 
स्थादि का मेद होने से बह्यचयां श्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम आदि 
के मेद से कमेविधान मभेद आजाता है इसका अभिपाय यह है कि किसी 
विशेष कमं के करने का अधिकारी बह्यणदही है) किरी के करने का अधिकारी 
क्षत्रिय या वेैश््यहीहै। इसी प्रकार किसी कर्मका विधान केवल ब्रह्मचारी कै 
स्यि किया गया है किसी का केवर गस्य या वानप्रस्थ के व्यि ओर किसी का 
केवल सन्यासी के छि । अत्र उन-उन विशेष कर्मो को वद्टी व्यक्ति कर सकेगा 
जो अपने को ब्रह्मण या क्षन्निय या वेश्य माने अथवा जो अपने को ब्रह्मचारी, 
यसय या वानप्रस्थ कहे वदी उस कमं का अधिकारी हो सकता है । आला तो 
चस्वुतु- न. . राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैद्य । इसी प्रकार वह न बरक्षचारी है, न 
स्ह, न ानग्रह्य | तव जो आमा अपने को त्राह्मण, क्षत्निय या वैश्य मान-~- 


| 
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शासीये तु व्यवहारे यपि बुद्धपू्ंकारी नाविदित्यात्मनः 
परलोकसम्बन्धमधिक्रियते तथापि न वेदान्तवेधमशनायाद्- 
तीतमपेतत्रह्यच्त्रादिमेदमसंवायारमतखमधि एारेऽपेक्ष्यते, अनु- 
पयोगादधिक्षारविरोधाच्च । प्राक्‌ तथाभूतात्मिज्ञानासव्तमानं 
शास्र मवि्यावद्धिषयत्वं नातिवतेते। तथाहि-(्राह्मसो यज्ञेत 
इत्यादीनि शास्ाणयातमनि वणश्रमवयोवस्थादिविशेषाध्या- 
समाधित्य प्रतन्ते । अभ्यासो नाम अतरिमस्तद्बुद्धिरित्ययो- 
चाम । तद्यथा पुत्रमा्यादिषु बिकलेषु सकलेषु वा श्रहमेव 


कर कर्मकाण्ड मे प्रचत्त होता है अथवा अपने को ब्रह्मचारी, गदस्थ या वानप्रस्थ 
समञ्चकर किसी विरोष कमं का अधिकारी मानता है वह विद्यावान पुरुष है 
ओर शाष्लीय व्यवक्षर एेसे ही अविद्यावान पुरुषो के द्वारा सम्पादित किया जाता 
है इसल्यि भाष्यकार के मत मे (अविद्यावद्धिषयाणि-शालराणिः अथात्‌ शाख मी 
अविद्रानो के ल्यि हे, यह भाष्यकार का युक्तिक्रम है । इसको वे निम्न प्रकार से 
परष्ठुत करते है- 

शास्त्रीय व्यवहार म यद्यपि बुद्धिमान पुरुष आस्माके परल्येक सम्बन्ध 
की [ अर्थात्‌ त्मा की नित्यता को ] मञ्चे जिना अधिकारी नही चनताहै 
किन्ति फिर भी वेदान्तप्रतिषादित भूख प्यासादि धमो से रहितं { अशना- 
याद्यपेतम्‌ ब्राह्मण, श्षचिय के मेद्‌ से रहित असारी आत्मतत्व की कोद 
आवदयक्ता या अपेक्षा, उसका उपयोग न होने ओर [ ब्राह्मण-श्चत्नियादि 
के मेद्‌ से रहित आत्मा के कर्मकाण्ड मे अधिक्रार का विरोधी होने से { बेदान्त- 
प्रतिपाद्य ] आत्मा का ज्ञान कर्मकाण्ड मे अपिधित नहीं है । इसख्यि केम॑काण्ड 
भी अविद्यावद्िषयक है ] ओर उख ग्रकार के [ वेदान्त प्रतिपा असंसारी ] 
आत्मतत्व के ज्ञान से परे पहर [ अर्थात्‌ आत्मज्ञान होने के पूवं ] प्रदत्त 
होने वाख शाश । अर्थात्‌ शास्त्रीय व्यवहार विद्वानोकी सीमा का अति- 
क्रमण नही करता है { अथात्‌ अविद्वानोके च्यिद्ी हेता है] जसे श्राह्मणो- 
यजेतः ब्राह्मण यांग करे इत्यादि शास्त्र आत्मा मे वणे, याश्रम, आयु [ ग्ट 
वं ब्राह्मण उपनयीत्‌ ] तथा दशा [ स्वस्थता आदि] का [ अध्यासका ] 
आरोप करके ही प्रदत्त होते है ओर हम यह बत चुके कि जोजैखा नहीं 
है [ अतर्मस्तद्षुदधि ] जो जैसा नदी है उसे वैखा सम्लने [ अर्थात्‌ भिथ्या- 
जञन्याश्रम्‌ ] कोद्ी अध्यास कहतेद। जेचे क्कि पुत्र ओर पनी आदिक 
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विकलः सकल्लो वेति बाह्यधमानात्मन्यध्यस्यति, तथा देहधरमान्‌ 
स्थूलोऽहं, कृशोऽ्दं, मोयेऽहं, तिष्ठामि, लङघयामि वेति । 
तथेन्द्रिपधमान्‌-मूकः, काणः, क्रीवः, वधिः, अन्धोऽहमिति । 
तथाऽन्तःकरणधर्मान्कामसंकल्पवि चिकित्साध्यवसायादीन्‌ एवम- 
हृप्रत्ययिनमशेषखप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च 
प्रत्यगात्मानं सवंसाक्तिणं तद्विपथयेणान्तःकरणादिष्वध्य- 
स्यति । एवमयमनादिरनन्तो नैस्िकोऽध्यासो मिध्यात्रत्ययसूपः 
कतत्व-भोक्त लप्रबतंकः स्वलोकम्रत्यत्चः । श्रस्यानथंहेतोः 
म्रहाणाय आर्मेकत्वविच्याप्रतिपत्तये स्वे वेदोन्ता आरभ्यन्ते । 


विकर [ दुखी आदि ] होने परमेँ दही किक्रर दुखी हूं इस प्रकार बाह्म पदार्थो 
के धर्मो का अपने मे [ अध्या ] आरोप करता है ओर इसी प्रकार मेँ मोय हुः 
मै पतला हू, मै गोर हू, खडा हू या चल राहू इत्यादि देहके घ्माकामी 
आतमा पर आयेष करता है । ओर इसी प्रकार गृगा हू, काना दू, नपुसके हू, 
बहरा हू, अन्धा हू इत्यादि इन्द्रिय घर्मो का | आतामे ] आरोप करता ह। 
इसी प्रकार काम, सकत्प [ विचिकिरसा अथात्‌ ] सदाय, निश्चय आदि अन्तः- 
करण के धर्मो का [ आ्मा मे आरोप करता है ] इस प्रकार [ अहं प्रस्ययि- 
नम्‌ ] अहं प्रत्यय के विषय अथात्‌ [ अन्तःकरण ] करण का [ अशिषस्प्रचार- 
सश्विणि ] अपने समस्त व्यापारो अर्थात्‌ अन्तःकरण चृत्तियो के साक्षी 
प्रत्यगात्मा [ अर्थात्‌ जीवात्मा ] मे अर्थात्‌ अन्तःकरण का जीवात्मा मे आरोप 
करके ओर इषके विपरीत समस्त अन्तःकरण इत्तियो के साश्चीभूत उर, 
्रत्यगास्मा [ अर्थात्‌ जीवात्मा ] का अन्तःकरणादि मे [ अष्यस्य ] 
[ अर्थात्‌ ] आरोपक है [ अध्यस्य ] यह स्वामाविक व्यवहार अनादि कार 
सेचछाभारश है इस प्रकार का [ मिष्या प्रत्यय रूप ] अर्थात्‌ मिथ्याज्ञाना- 
तमक या भ्रमासकं तथा [ आत्मा मे | कत्तु त्व भोक्तृत्व आदि. धर्मौ को प्रवृत्त 
करने वाखा अनादि ओर अनन्त यह स्वाभाविक अध्यास समस्त लोगो को अनु- 
भव होने बाला स्वंजनसवेय ग्रतयक्च सिद्ध है । अनथ के हेुभूत इस [ अध्यास [ 
के नारके ल्थि [ उपयोगी आत्मा के] एकत्व क्ञान के ल्थि [ अर्थात्‌ 
जी्रमा यौर परमासमा के अभेद अर्थात्‌ अदेत सिद्धान्त के ्ञानकेल्यि] ही 
छरेऽनिष्रद्‌ [ केद्रान्तः ] की स्वना हुईं है ओर समस्त [ वेदान्तानां } 
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यथा चायमथेः सर्वेषां वेदान्तानां तथा उयमस्यां शापीरकमीमा- 
सायां प्रदशेयिष्यामः | 


अर्थात्‌ उपनिषदो का यहो प्रतिपाश्च चिषय है यह बात हम शरीरकं मीमा 

[ अथात्‌ वेदान्त मूत्र के इम भाष्य ] ते दिखलल्सयगे | 

यह अध्यास अन्य माष्यका सकते प्रारम्भिक माग है| इमे माध्यका भूमिका 
भाग कह सकते है जः चार मागो मे विभक्त किया जा सकता है| पछे भागमे 
भाष्यकार ने अपने सिद्धानके तथ्यको इम प्रकार प्रस्वुन स्याह कि यद्यपि तमः- 
प्रकाशव्द्धिरडस्भाव दिपय अथात्‌ अन्तःकरणादि विषयी अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा 
[जीवात्मा] का प्ररसयर अध्यास न बनता है फिर मी यह सारा टो व्यवहार 
अध्यासमूरक ही हो रहा दै | यँ पर भाष्यकार ने केवर अपने अभिमत तथ्यमा् 
को प्स्तुन कर दिया है, उसके शियि के युक्ति नहीं दी है । क्रिन्नु जिस युक्ति के 
आधार पर वे इस तथ्य का प्रतिपादन करना चाहते है बह इस अभ्यास भाष्य के 
अन्त मे आये हुये '्सवेटोकप्रत्यक्षः' इस शब्द्‌ मे प्रदर्दन की गई है । श्र्वटोक- 
प्न्यक्च ` यह उध्रस का निरोषण है। भाष्यकार का यभिप्राय यह है कि अध्यास 
सर्वलोकरप्रव्यक्ष, सवजनसवेच है अ थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति यह अनुमव करता है कि 
उमका सारा रोक व्यवहार मिथ्याज्ञानखू्प या भ्रमात्पफषै। जो चीज सर्वजन. 
सवेद है उसको सिद्ध करके ल्थि युक्ति दी स्यादी जाय | श्हाथ कृगन को 
आरसी क्या" इसीख्ध्यि माष्यकार ने अध्यासयाष्य के आरम्भ मे अपने सिद्धान्त 
करा प्रतिपादन करते हूय विना किषी युक्ति के कोरे मौलिक तथ्य को प्रस्तुत कर 
दिया है} अध्याहमाष्य का यह आदि ओर अन्त, उपक्रम ओर उपसहार, मिल- 
कर विग्र को स्पष्ट करने मे सहायक होते ह, पर यद्यं पदन यह है कि भाष्यकार 
जिस अध्यास को ससर्वलोकप्रव्यक्षः--“सर्वजनस्वे्ः कड रहे है दूसरे रोग उसी 
को स्वीकार नरह कसते वे सासारिक व्यवहार क मिथ्या नरह मानते क्योकि 
उसका जीवनपयन्त कमी बाध नहीं होता) स्ल॒मेस्पे की भ्रान्तिकोश्रष 
इसल्वयि कदा जाता है कि प्रञ्नशमे देखने से उस्न बाधो जाता है) यह 
अनुभव होताहैकियहतोग्ब्जुदहै, स्प नहीं! इस प्रतीति दाया बाधित होने 
के कारणहीरज्जुमे सपं प्रतीतिको भ्रम कहा जाता है परन्वु स्वार की अन्य 
प्रतीतिघो मे यह्‌ बात सगृ नदीं है| वाराणषी करा नमर एक वेदान्ती के जन्भ 
काठ मथा । सारे वेदान्त कां तच्वज्ञान कर छेन के बाद्‌ उसके मरणकाट म 
मी वराग्छी नगर विद्यनान है)! इस वात से बहकर वेदान्ती मीना नरी 
करता है ¦ भाष्यकार के जीवन से पदे भी यड नगर था । भाष्यकार का जीवन 

३ ब्रह्म^च> 
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समाप्त हो गथा ओर उनके बाद उनी गदी की एक के बाद द्री पीटियां 
समक्त होती ग्ट | कोन-सा आचाय एेना हुभा जिने इस नगर की सत्ता 
अनुभव न की हो ? अथात्‌ शताग्दिर्यो-सद्छान्दियो से यह नगर च्छ आं रहा 
है ओर अवाधगति मे चना जयेगा, उसका बाध नहीं हुआ, नदीं होगा | के 
भी बुद्धिमान व्यक्ति वागणसी नगर की सत्ताकी वुख्ना र्जुमे सपभ्रान्तिके 
साथ नहीं कर सकना ही बात अन्य लौकिकं अनुभूतियो के व्षियमेहै। 
जरो प्रतीति का ब्राघहोता है बह बाध सवेजनसंवेद्यशोतारै। र्जुमे स्प 
प्रतीति बाधित दोनी है, शुक्ति मे रजत-प्रतीति भी बाधित होनी है) 
दोर्नो श्वणिक्र ओर भ्रामक प्रतीतियां है। इसमे किसी को मतमेद्‌ नहीं । यह 
भ्रम या मिध्याजान श्सवेलोक्परत्यक्च ` सवं जनस्वेय है इखय्यि भ्रम है, मिथ्या ज्ञान 
हे। पर विश्च की मारी अनुभूतिर्यो इस कोटि मे नही आदीं । उनका बाघ 
नहीं होना, यावजीवम्‌ नदी दोगा, पीदी-दसीदी नदीं होता, शताब्दियोौ ओर 
सहलाब्दिर्यो तक नदीं ह्योत | फिर मी उसको अध्यासमूखक कहना; श्रम या 
मिष्याज्ञःन ठहराना ओर सवने वदकर श्सवेलोकप्रप्यक्च.` कहने का साहस करना 
युक्तिसगत नदीं है । 


अथ्यासमाष्यके चार मागो मेसे पहला भाग अपने सिद्धान्त के मौलिक 
तथ्यको प्रस्तुत फरना है| उसे भाष्यकार ने उपक्रम ओर उपसह्यर द्वारा प्रस्तुत 
केया है । इसफे दूसरे माग मे अध्या का लक्षण किया गया है ओर उसके साथ 
अन्य मनो को च्चा करके भाष्यकार ने यह दिलाया है कि समौ दारानिक 
अध्यास, अविद्या, भ्रम, मिथ्याज्ञान आदि किंसीन किसी रूप मे अध्यासिको 
स्वीकार करते ह । अध्यासमाष्य के तीषरे भाग मे प्रन्थकार ने यह दिल्या है 
कि अविषयभूत आत्ता मे जगत्‌ का अध्या कैसे बनता है? पर इस प्रयत्न मे 
मी वे सफर नहीं हुये है । अध्या म्न्य कै चौथे भाग मे उन्होने समस्त लौकिक 
तथा वेदिक व्यवहार्यो को प्रत्यक्षादि प्रमाणो ओर शाल्लो समी को 'अविद्याव- 
द्विपयकः कहा है अर्थात्‌ सारे प्रपाण ओर सारे शास्र केवर मूर्खो ओर 
अज्ञानि्यो के ल्य है, तत्वज्ञानियो के स्मि नहीं! इस प्रकारचार भागम 
अध्यासमाष्य का विभाजन करिया जा सकता है । 


ब्रह्यजिज्ञासाधिकरण :- 


अध्याषमाष्य के बाद माष्यक्रार वेदान्त सूरो की व्याख्या प्रारम्भ करते ३ । 
वेदान्त सूरो म सवते पहला सूत्र "अथातो ब्रह्मजिन्ञासाः है । इस सूत्र मे जथ, 
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“अतः, श्रह्म' आर “जिज्ञासा चार पद्‌ आये है| उनकी विस्तृत व्याख्या 
माष्यकार ने की है। इसमे सबसे अधिक बल ओर शक्ति उन्न अथः शब्दं के 
विवेचन मे ल्गायी है इर्ये भाष्य कुछ ठम्बा हो गया ! उसके ख्गमग 
दो-िहादं भागम (अथः शब्द्‌ के अर्थंकी विवेचना की गई है। देष तीन 
रब्दो की व्याख्या ओर प्रसगगन कुछ अम्य विवेचना केवल एक-तिहाई भाग 
मे कीगड है) (अथः शब्द्‌ अनेकार्थ शब्द्‌ है। ्मगलानन्तरारम्भप्रश्न- 
कात्स्यभ्रथो अथः इत्यादि कोश प्रन्थ मे (१) मगल (२) अनन्तर 
(३) आरम्म (४) प्रश्न (५) कारस्य अर्थात्‌ सम्भूता इन पोच अर्थौ मे 
“अथो ओर "अथः शब्दौ का प्रयोग दिखाया गया है] कुक लोग "अथ शब्द्‌ का 
वाच्याथं मगल न मानकर उके उचारण मात्र को अन्यार्थं नीयमान उदछुम्मः 
के ममान मगलननक मानते है । इसका अभिप्राय यहे फते यात्रा पर 
जाति समय रास्ते मे जल से मरा धडा दील जाय तो उसे लोग डम शकुन ओर 
मगछ्जन$़ कहते है ¦ यद्यपि वह जलङ्रम्भ उस यात्री के शकुन के चयि नहीं 
ङेजायाजारहाहै) पानी मरने वाल अपनेकामसे जलका घडा मरकर छे 
जा रहा है। यरी को उसङा दशन माच दो जाता है। अन्याथं नीयमान जर- 
कुम्भका यह दशन जैने यात्र के खयि मगलजनक होता है इसी प्रकार अन्थ के 
आरम्भ मे अनन्तर या आरम्म आदि किसी अन्य अथं मे प्रयुक्त (अथः शद्‌ 
अपने श्रवण मात्र से मगच्जनक होता है । जैसा फि निम्नश्छोक से स्पष्ट 
होता ह -- 
सोड्धारश्याथ राब्दश्च द्ववेतौ ब्रह्मग पुरा| 
कण्ट भिखा विनियतो तेन मागल्किबुभौ 11" 
अन्य ग्रन्थो मेद्टोकादि केखूप मेङभ््े मगलचरण करने की परम्प 
पाईं जती है, पर सूत्र मन्थो मे वैसी परम्परा सम्भव नहीं हे । सूत्रकार तो 
अधिक से अधिक सन्नेपम वात कहने का यतन कर्ते है। “मअ्धमाजालाघयेन 
पुत्रोतसव मन्यन्ते वैयाकरणा" यड नो उक्ति वैयाकरणो कै चल्यि प्रसिद्ध 2 वह 
सन्य सूत्रकारो के ऊपर मौल्मगू होती है। मीमा, वेदान्त, साख्य, योग, 
महामाष्य आदि ग्रन्थो मेदसी दृष्टिसे अन्थारम्भमे अथः श्ञब्द्‌ का प्रयोग 
श्ियागयाहै। वर्ह °अथः शब्दके अन्थारम्भम प्रयोग से मगलाचरण भी 
कियागयाहै ओर दूरे अर्थमे प्रयोग भी किया गया है अर्थात्‌ उसा यख्य 
प्रयोग अनन्तर या आरम्भ अर्थौ मे है किन्तु अन्थारम्म मे श्रवण मात्र से मगल- 
जनक दोरा है। हमने ऊपर जिनर्पोच ग्रन्थोके नाम दिये है उनमे से 
महानाष्य ओर योगदशन मे अथः शब्द ऊ अधिकारर्थक अर्थात्‌ आरम्मार्थक 
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माना हे | महामाप्यकार ने अथ शब्दानुशासनम्‌ की व्याख्या करते हुये अथे- 
त्यय रब्दोऽधिकाराथं । शब्दानुगासनम्‌ नाम शाछ् अधिकरृतं वेदितम्यम्‌ः 
द्िलकर अथ शब्द्‌ की व्याख्या की है । इसमे अधिकारार्थः का अर्थ्‌ आरम्माथक 
हे | इसी प्रकार योग दशन के आरम्भये (अथयोगानुनासनस्‌ इस सूत्र की 
न्याख्या करने हुये व्यास भाष्य पे 'योगानुगासन नाम॒ दास्रमधिक्रत वेदितव्यम्‌? 
यह पक्ति ल्ली गई है । यहाँ मी अथ शब्द को अधिकारार्थक अर्थात्‌ आरम्भाय 
माना गया है । पर्‌ पूर्वमीमासा ओर उत्तरमीमामा अर्थात्‌ वेदान्तदशन दोनो मे 
स्थिति इससे भिन्न है । पूवंमीमासा के भाष्यकार गवरस्वामी ओर वेदान्त सो के 
भाष्यकार दोनो ने अथ शब्द्‌ को आरम्भा्थक न मानकर आनन्तर्थाथक माना है। 
पर वह प्रयास कुछ जजचा नहीं । अथः शब्द को आनन्तर्याथकं मानने पर 'अथारो 
धर्मलिज्ञासाः इस मीमासासूत्र का अर्थं अननर धमजिज्ञासा कत्तव्या' यह दयता 
है । हषी प्रकार अथातो ब्रह्मलिक्ञासा" का अर्थं ("अनन्तर ब्रह्मजिनासा कत्त्याः 
इन दोनो स्थछो पर किसके अनन्तर धमजिन्ञासा या बद्यजिन्नासा ऊ जय यह्‌ 
रन स्वय उपस्थित हो जाला दै ओर उसका उत्तर द्मे प्रन्थ ने वाटर भिस 
पूवंसिद्ध व्यापार को लेक< करना पडता है ! जसे ममास दल्लनमे स्वाध्याय 
अर्थात्‌ वेदाध्ययन, वेद के कण्ठस्थीकरण के वाद्‌ "धर्मजिन्नासाः अर्थात्‌ वेदाथ की 
जिज्ञासा करनी चाहिये एेसी व्याख्या की ग्द है| इसी प्रा वेदान्त ये "अथः 
ब्द को आनन्तयाथंक मानने पर्‌ किंसफे अनन्तर ब्रह्मजिकज्ञाठा की जाय, यद 
प्रन उपस्थित हेता है। भाष्यकार ने इखका उत्तर म्ताधननचतष्टयसम्पन्ति' फ 
अनन्तर व्रह्मजिज्ञामा कतभ्याः यः दिथा दै) साधन चदुष्टय प (१) नित्या- 
नित्यवस्वुविवेक (२) इदहापुच्रफकमोगविराग (३) शमादिषट्कसम्पत्ति 
( ४ ) मुमष्युस्व का सग्रह रोताहै। इन चारो के सिद्ध होने के वाट ब्रह्म 
जिज्ञासा करनी चाहिये यह माष्यकार का सिद्धान्त पदै] छन्तु उसको 
ने के पटे भाष्यकार ने दो पूवप ओर दिये. है ¦ पड पृवेपक्ष तौ स्वा- 
भ्यायानन्तर्यं का दै ओर दूय कमाविवोधानन्तयं का हे 1 स्वाध्यायानन्तये पक्ष 
का तात्पर्यं बही है जो एूवमीमांसा का । पूवंमीमासामे स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदाध्ययन 
के अनन्तर श्रह्मजिज्ञासा कत्तव्या' यह सिद्धान्त पक्च ठदराया मया टै। इमी प्रकार 
यहा वेदान्त मे मो स्वाध्याय यर्थात्‌ वेदाव्ययन के अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा चत्तम्याः 
यह बात कदी जा सकती है । पर भाष्यकार इस वातं कौ स्वीकार नदीं करते । 
इसय्यि उन्होने इसको पूवेपश्च फे रप मे रखकर उसका खण्डन क्रिया है । यह 
“अथः शब्द की व्याख्या का एक माग है । उसका दुसरा भाग कर्मावबोधानन्तयं 
वाल प्न है ! क्मावगोधानन्तयं पश्च का अभिप्राय यह है कि कमौक्वोध अथात्‌ 
कर्मकाण्ड के प्रतिपादक पूर्वमीमांसालास्त्र के अध्ययन के बाट "व्रह्मलिनासा 
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कत्त व्याः ब्रह्मजिज्ञासा करनी चादि यह बात कही जा सकती है। पर वेदान्त- 
भाष्यकार इस बात को भी स्वीकार नहीं कस्ते इसल्ि उन्न इस बात कोमी 
पूवप्च य रखकर उसका खण्डन क्षिया है। यह खण्डन बहुत हिट ओर बहुन 
ल्म्बाहो गया है| यह "अथः शब्द की व्याख्या का दूसरा भाग दै। इख कर्मा- 
ववोधानन्त्यं वाठे प्न के विस्तृत एव अत्यन्त दुरूहं खण्डन के वाद्‌ भाष्यकार ने 
अपना सिद्धान्त पश्च स्या है । सिद्धान्त पश्च यह है कि साधनचतुष्टयसम्पत्ति के 
अनन्तर न्रह्मजिज्ञासा क्त्या इस प्रकार (अथः शब्द की व्याख्या के तीन भाग 
हो जते है। हमने उन तीनो मागो का विद्टेषण करके उनका हारांश यहो 
देदिथाहै। इसको हृदयंगम कर लेनेसे माष्यकी पक्तियो को समभे मे 
जहल सहायता मिकन्िगी। इी दृष्टि से हमने इख कदिरेषण को यहा प्रस्तुत 
किया है। 


प्र्प्रमद्य्यातयखे प्रथमः प्ाद्दः 
[ त्र पादे स्पष्टब्रह्मलिङ्युक्तानां वाक्यानां विचारः ] 

१ जिज्ञासाधिकरणम्‌ । 
वेदान्तमीमांसाशास््रस्य व्याचिख्यासितस्येदमादिमं शरत्रम्‌- 
अथातो ऋ्यजिज्ञासा ॥ १ ॥ 

(< , ष्‌ 
अ त्राथ शब्द्‌ आनन्तर्याथेः परिगृह्यते नाधिकाराथः, बह्म- 
[8 स कर । 
जिज्ञासाया अनधिकायत्वात्‌ । मङ्गलस्य च वास्याथं समन्दया- 
मावात्‌ । भ्रथान्तरग्रयुक्त एव द्यथशब्दः श्रुत्या मद्गलप्रयोजनो 
भवति । पुप्रृतपे्ञायाथ फलत आनन्तयाव्यतिरेकात्‌ । 
अच माष्यं की पक्तियो का अथं देखिये- 
( १) ब्रह्मजिज्ञाघ्ठाधिकरण :- 
वेदान्त मीमाघा शासन का जिसकी हम व्याख्या करना चाहते है य॒ 
[ (अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः ] पहला सूत्र है । 
अथ राब्द की "च्ानन्त्यीथेकताः का उपपादन :- 
उसमे अथः शब्द्‌ आनन्तरं अर्थ मे च्या गया है| (अधिकारः | ब्र्थात्‌ 
आरम्म्‌ ] अथं मे नदह क्योकि ब्रह्मजिज्ञासा आरम्भ करने योग्य नही है [ अन- 
धिकायत्वात्‌ } ओर मगर [ जो कि मथः शब्द्‌ का दुय अर्थं होता है उस ] 
का वाक्याथ मे [ अर्थात्‌ ब्रह्मजिज्ञासा के साथ | समन्वय नहीं वनता [ इसथियि 
यद्यं अथ क्षब्द्‌ को मगद्यर्थक मी नहीं माना गया ३! 'जथः शब्द्‌ को मगलार्थक् 
न मानने का दुसयाकारण आगे दिखलति है कि] अन्य अथ [ अथात्‌ 
आनन्तयाथं ] मे प्रयुक्त होने पर भी "अथः शब्द्‌ [ अन्याथं नीयमानं जल- 
कुम्भ के दशन के समान ] श्रवण माज से मगल्ननक होता है [ इसल्यि “भथ 
शब्द यश न अधिकारार्थमे स्वि गयाहै रन मंगलं मे, अपितु उसका 
योग आनन्त्याय मे है 1 यह्‌ भाष्यकार का आशय है ! ओर 'ूवप्रकरणागत 
अथ की अपेक्षाः [ यह मी अथ शब्दका अर्थ हो स्क्रताहै] तो फख्त 
अनिन्तयं अथसे मिनन नहीं ठहसती [ अथात्‌ पूवंप्रकरणागत अथंके बद 
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[ष्च याथि ५ [च कू ॐ [| 

सति चानन्त्याथत्वे यथा धमजिक्ञासा पूवं ६ त्तं वेदाध्ययनं 
इ, १ क [| [ कत [ @ प ¢ # क 
नियसेनापेक्षत एवं बह जिज्ञारापि यत्पू्षृत्तं नियमेनापेक्ते 
तद्रक्छव्यम्‌ । 


¶्र्जिक्ञासा कतंव्याः इस रूप मे पूवेप्रक्नापेभाः अथ शब्द का अर्थं मानने 
पर वहं भी आनन्तर्य ल्प ही बनता है इसल्यि भथ शाब्द को आनन्त्याथंक 
मानना ही उचित है| 
€चाध्यायानन्तयेपत्त :- 

[प्रश्न] “अथः [ शब्द्‌ को आनन्तर्याथक मानने पर जैवे धमंजिक्ञासा- 
शास्त्र [ अर्थात्‌ पूरवमीमासादन्चनधमजिज्ञासा के आरम्भसे | पदे होने 
वाले वेदाध्ययन [ अर्थात्‌ वेद्‌ के कण्ठस्थीकरण ] की अपेश्चा रखता है इस 
प्रकार ब्रहममीमाना [ अर्थात्‌ प्रकृतबेदान्तद्यन ] भी अपने से पदले अनिवाये 
रूप से होने बले जित किसी च्छु की अपेश्चा रलता है उसको कहना चाहिये 
[ अर्थात्‌ वतलाईये ] 

जव माष्यकार ने अथ ब्द को आनन्तर्या्थंक माना है तो स्वयं यह प्रन 
उपस्थित होता हे कि किंते अनन्तर ब्रह्मजिजासा करनी चाहिये } पूवमीमासा- 
दर्शन क "अथातो धर्मजिज्ञासा इस प्रथम सूत्र मे अथ शब्द्‌ को उसके भाष्य- 
कार रा्ररस्रामी ने आनन्तर्याथक माना है इसे व्या भी यह प्रश्न उपस्थित 
किया गया हैफि किस्के बाद धर्मजिज्ञासा करनी चाहिए । इसी प्रकारका 
म्रदन य्या वेदान्तदर्शन के भाष्यकार ने "एव ब्रह्मजिज्ञासा यदु व॑दृत्त नियमे- 
नपेश्चतवे तद्रक्तव्यभिव्यादिः पंक्ति के द्वारा ऊपर उपस्थितशिया है) इस्केदो 
प्रकार के उत्तर माष्यश्ार पूवेपक्ष के रूप मे पस्ुत करेगे ओर उनका खण्डन 
करने के बाद सिद्धान्तपश्च का उत्तर प्रस्तुत करेगे । पूवपक्च वे दो उत्तरोमे 
से पहला उतर तो यद है फि जैसे पूवैमीमासा अर्थात्‌ धमनिन्ञाखाशास्तर 
के पठे नियमित रूप से शसवाध्याय अथीत्‌ वेदाध्ययन की अआकवयक्रत। होती 
हे इसी प्रकार उत्तरमीमाखा अर्थात्‌ यह वेदान्तद्द्चन भी नियमत. पूवत 
साध्याय अर्थात्‌ वेदाध्ययन की अपेक्षा रखता है । उभर दिवि हुये पदन का 
पदला उत्तर यह स्वाध्यायानन्त्यं वाला पश्च है पर भाष्यकार इसे स्वोकार नही 
कुरते है । उनका कदना है कि वेदान्तदशन या ब्रह्ममीमारालाप्् की प्रदृत्ति का 
विेष हे बतल्मना चादिये । यह जे स्वाध्यायानन्तयं वाल पश्च है वह वेदान्त- 
दर्य॑न की प्रचरष्तिका विशेष देव॒ नहीं अपितु पूरवंमीमासाशासत्र अर्थात्‌ घम 
जिलासादाछ्र के साथ सामान्य हेतु द | इखञ्यि उते छोडकर एेखा विशेष पूवेवरती 
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स्वाध्यायानन्तय तु समानम्‌ | नन्विह ॒कर्माबबोधान- 
न्तयं विशेषः | 
९८ का 
न । धमलिक्लासायाः भगप्यधीतवेदान्तस्य नद्यजिज्ञासी- 

पपत्तेः | 
अर्थं बतल्मना चाहिये जो वेदान्तदशन की प्रवृत्तिमेद्ी हेठु बनतादहो। धमे- 
जिज्ञात्ा शास्त्र आदि अन्य गन्त्रोकी प्रत्तिकाद्ेतुन ही) इमी बातको 
माप्यक्रार अगली पत्तिः म निभ्नग्रकार सेकत्ते है - 

उत्तर ‡--स्वाध्याय [ अर्थात्‌ वेदा्ययन ] का आनन्तय [ अर्थात्‌ वेदा- 
ध्यरयन के अनन्तर ब्रह्ममिनास करनी चाहिये यह बत ] तो [ घमजिक्ञसा- 
शास्त्र अर्थात्‌ पूर्वमीमासादशन के साथ ] समान है { अर्थात्‌ वेदाध्ययन कै 
अनन्तर ही धमजिज्ञसाशास््र की प्रवर्ति लेती है उसी को आप ब्रह्मजिज्ञासा 
शास्त्र की प्रचृत्तिकामी हेतु कना चाहि तो वह दोनो जगह रमान रटने गल 
हेतु बना । वेदान्तदशन की प्रवृत्ति का दिरोष हेतु नहीं चना इसलिये स्वाध्याया- 
नन्तयं वाल्य पश्च उचित नदीं है । 
कमावबोधानन्तयं :-- 

पश्च --स्वाध्यायानन्तय पक्ष के खण्डनके बाद माष्यक्रार अच कमाव- 
बोध पक्ष उपस्थित करते है । कर्मावरोधः श्लब्द का अथं कर्मकाण्ड का परिक्ञान 
अर्थात्‌ पूर्वमीमांखलस््र का अध्ययन दै । इरख्वि पूवमीमासालास्तर के 
अध्ययन के वाद्‌ ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहे यह कमावगोधपक्ष का अभिप्राय 
हुआ ! किन्तु भाष्यकार इम बात से स्टमत नही है। वे ब्रह्ममीमांसा के पूवं 
धममीमासा को अनिवार्य नहीं मानते | उनके मत मे धर्म॑जिक्ञासा ओर ब्रह्म- 
जिज्ञासा के बीच एेसा कोई सम्बन्ध नहीं द किं धसजिज्ञसाके बाद दी ब्रह्म 
जिज्ञासा की जाय) इसबयात क विवेचन भाष्यकारने अगली पक्तियोमे 


बहुत विस्तार के साथ किया है) पहले बे कर्मावयोधः पक्षको पूर्वपश्च के 
रूप मे प्रस्तुत करके उसका सामान्य उत्तर निम्न प्रफारसे देते हैः- 


पवपक्त -- अच्छा तो यञ [ अर्थात्‌ ब्रह्मजिज्ञासाशास्न मे ] कर्मावबोध 
[मयात्‌ कमकाण्ड का ज्ञान अर्यात्‌ पूबेममासाशस्र के अध्ययन] का आनन्तर्य 
विशेष हेत है [ अर्थात्‌ धमेजिज्ञाघाश्ास् के अध्ययन के गाद्‌ ब्रह्मजिलासा- 
दास की प्रद्त्ति हठी है इसलिए कमीवबोध अर्थात्‌ कर्मकाण्ड क परि. 


जान ब्रह्मजिज्ञासाशास्तर की प्रशत्ति का विरोष हेतु है । यह पूवपक्ष का आश्य 
इञा } इसका उत्तर माभ्यकार अगली पक्तिमे देते है ]-- 


, -उत्तरपत्त :- | कमीवगोधकरे अनन्तर ही ब्हाजिक्ासां करनी चाद्धिये ] 
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यह बात मी दीक नदीं है क्योकि [ धमलिक्ञाख ओौर ब्रह्मजिज्ञासा इन दोनो 
क बीच ] क्रप्‌ विबश्ित नहीं है [ अर्थात्‌ धमेकञिन्ञासा के बाद ही ब्रह्मजिज्ञासा 
करनी चाये देखा कोई नियम नहीं हे ] क्योकि [ वेदान्त अर्थात्‌ ] उप- 
निषदो को पुने वले को धर्मजिज्ञासा के पूव मी बरह्मलिज्ञासा [ अर्थात्‌ ईश्वर 
सम्बन्धी विचार की इच्छा ] हो सक्ती है । 


धमजिक्ञसा के बाद अथात्‌ कमावगोध के अनन्तर दौ ब्रह्मजिक्ञासा करनी 
चहरे यहं जे वात पूवपक्ष कीओर से प्रस्तुत को गईं थी उसका खण्डन 
भाष्यकार ने ऊपरकी प्क्तियोमेकर दिया है) उस खण्डन मे माष्यकार की 
युक्ति यह है कि धर्मलिक्ञासा ओर बह्मलिकज्लखा के बीच एेसा कों क्रम विवक्षित 
नटीं दै गि बह्मलिज्ञामा के पे धमजिन्ञासा अवश्य की जाय वर्योकि उपनिषदो 
का अंध्प्रयन करने वाटे धमजिज्ञासा के पहले भी ब्रह्मजिज्ञासा कर सक्ते है । अपर 
प्रागे माष्यकरार्‌ विशेष खूप से पूर्व॑मीमासादशन की पद्धति का अवलम्बन करके 
इ दिवश्र्थेगे किडइनदोनोके वीच क्रम विवक्षित क्यो नही है) परंमीर्मासा 
की प्रक्रियामेक्रम दी आवद्यकता दौ खरौ पर पड़ती दहै। एक शयेषदोषी भावः 
स्थल न आर्‌ दुसरी “अधिङताधिकारभाक स्थर मे । दोषदेषिमाव का अभिप्राय 
अङ्ख-अद्खोभाव ठेयगोकी स्थितिदहो जनेके बाद तव अंगी की स्थिति 
होती दै) जसे खाट अगी दहै, पवे-पाटी ओौर बान उसके अग द| पटे अंग 
अथात्‌ पाये, पाटी, जान आदि अम उपरिथत हो जायेगे तभी उनश्नो मिलकर 
खाट की रचना हो सकती है इसलिये अगाङ्गीभावस्थल मे क्रम आक्छयक्त होता 
हे । इसी प्रर कर्मकाण्ड मे दर्शपौखंमास एक विदेष याग है जिसका अनुष्ठान 
स्ममावस्या तथा पूणा तिथिर्यो म भिखकर होता है! उस याग के प्रयाज आदि 
अनेक अगो का विधान किया गया है। जव उन सब अगो का अनुष्ठान पूणहो 
जाता है तभ दश्चपोणमास का अनुष्ठान पूणं होता हे। यशं दगंपौणमास 
अद्ध हे । प्रयाज आदि इस्ेअग दे अगो के अनुष्टानके जिना अ्ह्खौ का 
अनुष्ठान पूण नदीं दयेत! । इसत्विि प्रयाजादि अग ओर दशचैपौणमास अगी 
इन दोनो वीचक्रम विवध्ित है। प्के अंगो का अनुष्ठान हौगा उसके 
बाद अगी का अनुष्ठान सम्भव होगा ¦ यह “शरोषरोषिमावः का अभिप्राय है। 
दुसरा स्थल जहो क्रम विवक्षित हेता है वह है 'अधिकृताधिफारभावः । अधि- 
करनाधिकारमाव का अभिप्राय लोकिक उदाहरण मे इस प्रकार समञ्चना चाद्ये 
कि जिसने मध्यमा परीक्षा उत्तीणक्रदी है वही शास्त्री परीक्षामे चेव्ने का 
अधिकारी है। जिनने शास्त परीक्षा उत्तरं करली है वही आचार्यं परीक्षा 
मे बैठने का अधिकारी है। यहां मध्यमा तथा शास्त्री परीक्षाके वीच अर 
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रास्त्री तथा अग्चायं परीक्षा के मीच मे अधिङताधिकारमाव-स.न्ध है। 
शास्त्री परीक्षा मे अधिक्न व्यक्तिको दही आचायं परीश्चामे तैठनेका अधि- 
कार है। ग्रह लोक्रिंक उदाहरण मे अधिदताधिकारम,व-सम्बन्ध का अभि- 
प्राय लह्मा। इसी प्रकार क्मकाण्ड मे वेदाधिकार आर यज्ञाधिक्ार आदि 
स्थले म॒ अभिङृताधिफारमाव-राम्पन्ध है। जरा अधिकरताधिकारमाव-सम्बन्ध 
होता है वहां उस क्रप का निर्वाह आव्दयफ होता है। 

इस प्रकार हमने देखा फि पूवेमीमासा की प्रक्रिया के अनुसार क्रम की यिवक्षा 
दो जगह होती ह । ए रोघरोधिभावस्थच पे ओर दृलरो अधिक्ताधिकारभावक्थल 
मे } पूवमीमासा अथात्‌ धमनिज्ञासा तथा उत्तरपीर्मांसा अथात्‌ वेदान्त के 
वीचन तो रोषेपिमाव-सम्बन्ध है ओर न अधिकृताधिकारभाव-रम्धन्ध है 


इसलिये वहा क्रम भी विवक्चिन नदीं ह । अथात्‌ घमजिजासके बाद ही ब्रह्मजिन्नापा 
कगे जाय यइ आवदयफ नहीं हे । यही बात भाष्यश्चरने ऊपर क्रमस्य मविवलित- 


त्वात्‌" के द्वारा सूचित की है ओर इसी को अगली पक्ति मे शलेषरोषिस्वेऽधिङना- 
धिकारे वा प्रमाणाभावात्‌" इत्यादि पक्ति द्वारा सष्ठ करेगे । शेषरोषिमाव या 
अधिक्ृताधिकारभावमे क्रम विवक्षित होता है इस चात के दिललने के लि्यि भाष्य- 
कारने प्रवंमीमांसा की प्रक्रिया के अनुसार दवायवदानानाम्‌' इत्यादि उदाहरण 
प्रस्तुत किया है | यह पंक्ति "हृदय्य अभ्रे अवद्यति, अथ जिह्वाया, अथ व्चस 

इत्यादि भिस पद्युयाग मे आये हये वचन से मम्बन्ध रखती है । इस पक्ति मे 
आया हआ “अचदानः शब्द्‌ ओर ब्राह्मण वाक्य मे आया हुभा अव्रद्यति' शब्द 
दोनो "दो अवखण्डने धातु से बने है 1 उनका अर्थं है लण्डन करना, कटना। 
मध्यकराटीन खेग यज्ञमे पद्युहिसा मानते थे। उनमे पञयुके विविध अंगो केकानेका 
वणन "हृदयरय अग्रे अवद्यति, अथ जिहाया, अथ व्षसः" इत्यादि. वचन द्वारा 
किया गया है | ये सव हृदयादि अवदान अगदहैयाशेष दहै ओर याग अंगी 
या शेषी है । इसय््यि यासक्री दृष्टि ते ह्दयादयबदान ओर पञ्ययाग मे देष- 
सेधिमाव-सम्बन्ध है । इस ल्यं यहाँ क्रम विवत्‌ है । अर्थात्‌ पहछे दय का 
अवदान, फिर जिह्वाग्रका अवदान, फिर वक्स्थल का अवदान करना होता है । 
यहं शोप्ररोषिपाक की दष्ट मे इसकी व्याख्या हई । यही उदाहरण अधिङृताधि- 
कारभावका मी हो सकता है| शेते मध्यमपरी्ता ददातिः श्रथ सास्तरिपरीक्षा 
ददाति, अथ आचायपरीक्ता ददाति' यदा मध्यमपरीक्त उतीणं का ही शाघरी 
परीच्छा मे जधिकार हने से अधिकृनाधिक्रारमावसम्बन्ध पतता है} इशी प्रकार 
्दयस्यामेऽवश्यति, अथ जिह्वया, अय वत्तः" इत्यादि वाक्य मे अधिक्नाधिकार- 
भाव-सष्वन्ध होने से क्रम विवक्ित दै गौर अथ शब्द आनन्तर्या्थक है । अतएव 
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यथा च हृदयाचवदानानामानन्तयंनिथमः कमस्य विवकति- 
तत्वान्न तथेह कमो विवक्चितः, रोषरोषितेऽधिकृ ताऽधिश्षारे बा 
प्रमाणामावात्‌ , 


धमब्रहमजिज्ञासयोः फलनिज्ञाप्यमेदाच्च । अभ्युदयफलं 


स 
रमसे ही एक के बाद दृससा कम करना होता है ओर पूर्वमीमाख अर्थात्‌ धर्म- 
जिज्ञासा ओर उत्तरमीमाषा [ वेदान्त 1 अर्थात्‌ ब्रह्मजिज्ञासा के बीच न रेष 
रोषिभाव-सम्बन्ध है, न अधिकृताधिकास्भाव-सम्बन्ध है! इसल््यि 'कर्माववोध 
के अनन्तर अर्थात्‌ पूव॑मीमांसाके अध्ययन कै बद ब्रह्मजिज्ञाक्ा करनी चाहिये 
यह्‌ प्न मी नदीं बनता है । इसी बातको माष्यकारं श्रगटी पक्तिमे निम्न प्रकार 

से प्रस्ठ॒त करते है - 

जेते कि [ कर्मकाण्ड मे पञ्चुयाग के प्रसंग मे आये हुये हदस्याग्रेऽवन्रति अथ 
जिह्वाया अथ वक्षस (इत्यादि उदाहरण मे | हृदयादि के अवदान [ अर्थात्‌ काटने ] 
मे आनन्तयं का नियम है । [अर्थात्‌ इसी क्रम से एक के बाद दुसरे अग का अव- 
दानकिया जाता है] इम प्रकार का क्रम यहा [पूवीमासा या घम॑जिज्ञासा ओर 
वेदान्त अर्थात्‌ ब्रह्मजिज्ञासा मे] विवभित न्दं हे वयोकि [ धमनिज्ञासा ओौर बहम- 
जिज्ञासा के बीच 1] सेषरेषिभाव { अगागि भाव | अथवा अधिक्रनाधिकारमाव 
मल्ने का कोहं आधार [ या प्रमाण ] नदी है। 

इस प्रकार भाष्यकार मे धर्मजिज्ञासा ओर्‌ ब्रह्मजिज्ञासा मे क्रम विवश्ित 
नहीं है, इस वात के प्रतिपादन के च््यि श्लेषेषिप्वे यधिङनाधिकारभावे वा 
प्रमाणामाबात्‌" यह एक हेतु ऊपर उपस्थित किया है । इसी बात को सिद्ध करने 
के ष्िवेदो युक्ति ओर भगे देते है। उनमे से पहटी युक्ति है 'धम्रह्म- 
जिज्ञासयोः फल्जिनासमेटात्‌' इसका अभिप्राय यह हुमा है कि धमजिनज्ञासा [ पू 
मीमासा ] तथा ब्रह्मजिज्ञासा [ वेदान्त ] इन दोनो के फर भी भिन्न है ओर 
जिज्ञास्य विषय मी भिन्न है । इसल्वि भी इन दोनो मे न शेषरोषरिभाव बनता है, 
न अधिङ्ताधिकारमाव वनता है आर न क्रम विवश्चित है ] इसी बातो भाष्य- 
कार अगली पक्ति मे निम्नप्रकार प्रस्तुत करते ई :- 

धर्मजिज्ञासा ओर ब्ह्यलिज्ञासादोनो के फलोमे भी मेद होने से ओर 
जिश्घस्य विषय कै भी भिन्न हने वे] उनम क्रम विवश्चित नदीं है इसी फल्मेद 
यर जिनज्ञस्यविषय के मेद्‌ को दिखलते हुये माष्यकार छ्लिते है फि ] धमंज्ञान्‌ 
[| अर्थात्‌ पूर्वमीमासा ] का फट "अभ्युदयः अर्थात्‌ टौकिकं या परलोक स्वर्गा- 
दिरूप समृद्धावस्था वी प्राचि ] है ओर वह [ अभ्युदयरूपफल } अनुष्ठान की 


्रष् ्रह्मसूत्रशाङ् रभाष्यम्‌ 


धमज्ञानं तच्चालु्टानापेचम्‌ । निःभेयसफलं॒तु ब्विज्ञानं 
न चालुष्ठानान्तरापेक्तम्‌ । भ्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकासे- 
ऽस्ति, पुरुषन्यापारतत्त्रत्वात्‌ , इदं तु भूतं व्रह्म जिज्ञासय नित्य- 
त्वान्न पुरूषव्यापारतन्म्‌ । 





मवेक्षा रलता है [ अर्थात्‌ केवल पूवेभीमाता के पदु सेने से अभ्युदय को प्रि 
न्ह धेती अपि उसकी प्राक्चि के च्यि विविव प्रकार के विहितक्मो क अनुष्ठान 
करना आवदयक टोता है इसके विपरीन | बह्य्ञान का फट नि श्रेयस [ अर्थात्‌ 
मोक्ष] की प्राप्ति ह ओर उसके लवि [ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त या ईख्वरसा्नत्करार के 
बाद ] भसी दूसरे [ क्म का ] अनुष्ठान करने की भवश्यकृता नदीं होती है 
[ यहं धमजिक्ञासा आर ब्रह्मजिज्ञासा के फटो मे मेद दिल्या अब आगे 
उन ठानो के जिजास्यविषय का मेद्‌ दिललते द पूर्वनीमाणा म ] मभ्य [ अर्थात्‌ 
कर्मनुष्टान के वाद्‌ उत्पनन होने बाला ] धर्मजिज्ञास्य [ विप्रय ] है मौर वह 
[ घमं पूर्वमीमासा के पठते समय उसके ] ज्ञानकाठ मे विद्यमान नदी है। अर 
यहा { अर्थात्‌ वेदन्तदश॑न मे ] भूत [ अर्थात्‌ उद्यन्न होने वाला नदी अपि 
तु नित्य सिद्ध ब्रह्म अर्थात्‌ ] ईइवर जिजास्यविषय होता है [ इस प्रकार घर्म- 
मीमासा का जिज्ञास्यविषय मन्य अर्थात्‌ कर्मानुष्ठान के वाद्‌ उत्पन्न षटोने बाला 
है ओर वेदान्त का जिज्ञास्यविषय ब्रह्म भमूत' भर्थात्‌ निद्यसिद्ध--उतनन न 
होने वाग--है । इक प्रकार इन दोनो शस्त्रो के फलो तथा विपयो के निनान्त 
सिन्नहोनेके कारण उनदौनो मे न शेबरोधिभाव सम्बन्ध हो सकतादै, न 
अधिक्ृताधिकारभाव सम्बन्ध हो सकता है आरन क्रम विवक्षित है] 

यक्शं तक भाष्यकार ने धर्मजिनासा भौर ब्रह्मजिज्ञासा के बीच क्रमविवक्षित 
नदीं है इस्ल्यि "कमीव्ोधः के अनन्तर ध्रह्यलिज्ञासाः करनी चाददिये यहं पश्च 
नहीं वनता है | इस्ति को विद्ध करनेकेचल्यिदोदहेतु दिये) अब इसी विषय 
मे तीसरा हेतु ठेते है “चोदना प्रबृत्तिमेदाच' । यहा ध्चादनाः शब्द का अर्थं द वरणा 
देने वान्म विधिवाक्य । धम॑मीमामा भौर ब्रह्ममीमाता टेन मे मनुष्य को प्रदत्त 
करने वाके विधिवाक्य क्रमः बाङ्चण तथा उप्रनिषद्‌ म्रन्थो मे पाये जति है। 
इन दोनो प्रकार के विधित्राक्यो की प्रवर्तकता मिनन प्रकार श्री है) कर्मकाण्डमे 
आये दूते “छगेकाम यजेत्‌" इत्यादि अधिरारी व्यक्ति को याग प्लर्गप्राति का 
साधन है इस बात काबोधमो करति है भौर याग के अनुष्ठान मै उसको प्रचृत्त 
भी करते ह क्योकि याग के अनुष्ठान के भिना स्वर्णं की प्राधि सम्भव नही है किन 
श्रह्मचोद्ना' अथात्‌ ब्रह्मज्ञानपरक तिधिवाक्य केवन्न ब्रह्मज्ञान करावे है । केवल 


चतुःूत्रयन्तम्‌ ४ 


चोदना श्रवरत्तिमेदाच्च । या हि चोदना धमस्य लक्सं सा 
स्वविषये निथुञ्चानेव पुरुषमवबोधयति, ब्रह्मचोदना तु 
पुरुषमवबोधयत्येव केवलम्‌ , अवगरोधस्य चोदनाऽजन्यस्वान्न 
पुरुषोऽवबोधे नियुज्यते । 


पयायो मामा 


ब्रह्मज्ञान सेष्ी मोक्ष की प्रा्धि हो जाती है उस्के स्वि फिर किसो ऊर्म के 
अनुष्ठान की आवद्यकता नदीं रहती है इसट्यि श्रह्मचोद्‌नाः केवर बोध कराती 
है, पुरुष को कम मे नियुक्त नहीं करती । ओर “ध्मेचोदनाः पुष्पको धर्मक 
बोध करान के अतिरिक्त कमं म प्रवृत्तमी करती है) यह इन दोना शासो के 
विधिपरक वाक्यो की प्रवृत्ति मे मेद्‌ है इसव्यि मी उने क्रम विवक्षित नहीं है| 
इसी बात को भाष्यकार निम्न प्रकार ललिते है '-- 

[ घमजिजासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा इन दोनों के भ्वोदना' अर्थात्‌ } विधिपरकः 
वाक्यो की प्वृत्तिमेभेदहोनेसेभी[ उन दोनोमेक्रम विवधित नही है इसी 
को खोलकर अगे कहते है ] जो धर्मविषय विधिवाक्य है पे अपने विषय मे 
[अर्थात्‌ क्नुष्टान > ] मनुष्य को प्रवृत्तक्लेहूये हो धर्मा ज्ञान करति है 
किन्तु ब्रह्मज्ञानधरक विधिवाक्य केवल ब्रह्म का ज्ञान कराते ह पुष्प कौ उममे नियुक्त 
नहीं करते जेस इन्द्रिय ओर अथंके स्िकषंके द्वारा भथका ज्ञान होता है 
[ पुखष को उसमे प्रचृत्त नहीं कराया लाता ] उसी के समान [ ब्रह्मचोदना 
अर्थात्‌ ब्रह्मपरक विधिवाक्य, अथात्‌ शब्द प्रमाणसे मी ब्रह्म का साक्लात्कारा- 
त्मकं ज्ञान हो जता है पुरूष कफो उत्तमे नियुक्त करने की आव्रदयकता नकं 
होती है । ] क्योकि ब्रह्मनान [ तत्वमसि आदि ] वाक्यो द्वारा उत्पन्न हो जाता 
है [ उसके स्यि किसी कमानुष्ठान श आवश्यकता नही होती है इसट्ये विधि 
वाक्यो की प्रवुततिमे मेद्‌ होने के कारण मी धमजिज्ञासा मे क्रम विवधित नहीं है ।] 

दस पक्ति मे अवबोधस्य श्वोदना जन्यन्त्वात्‌" यह पाठ बडा सन्दिग्ध है। 
कुछ खोग यषा “चोदना अजन्यत्वात्‌, ठेखा पदच्छेद करते है, पर हमने भ्वोदना 
लयन्यत्वात्‌' पाठ मानकर ह व्याख्या की है | अवत्रोधः अर्थात्‌ बह्म का साक्षा 
त्कार चोदनाजन्य अथात्‌ विधिवाक्य द्वारा उस्पन्न हयो सकता है यद इसका 
अभिप्राय है | सामान्यतः साश्चात्कारात्मक्‌ ज्ञान केवल प्रस्यन्न प्रमाण द्वारा उत्पन्न 
हो सकता हे} एेवा माना जता ३ै। अनुमान ओर श्लन्दादि अन्य किसीभी 
प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान साश्चात्कारात्मक या अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता अपितु पये. 
श्वज्ञान होता दे किन्तु बेदान्त मे शब्द प्रमाप्र से मी अपरोक्च साक्चात्कारातमकं 
ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, ठेवा माना जाता है} उसके व्यि दरामस्त्वपस्ि 


६ नह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 





इत्यादि वाक्य उदाहरण रूपमे प्रस्तुत क्रिया आतारहै। किसी ग्राम कै दस 
व्यक्ति, इकट्ठे किसी मेखा अदिमे गये। जब मीडसे निक्ठ कर वे लोग 
चन्दने खगे तो उन्होने देखना चाहा फि हम दे खेग आग्ये है, केोद्‌रई तो 
न्हीगया। इस दृष्टि से एक आदमीने नो उनकानेता था दसो आदमियो की 
गिनती पारम्मङ्धी पर आदभियो की स्ख्यरानौ ही निकट्ती थी, दसवां आदमी 
उते नदीं मिल रहा ण । वह बार-बार गिनता थापरनो आदमी ही पाकर परेशान 
होस्हयाथाकिकौन रह गया । पर इस शिनतीमे वह्‌ हर यार अपनेको छोड 
जाता था इसलिये सख्या दस के स्थन पर नौ रह जाती थी! अत्र उसकी परे 
जानी को देखकर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कदा कि अच्छा, अव की फिर से 
गिनो । जब वह नौ तक गिन कर आया तब उस बुद्धिमान पुरुष ने उससे का 
श्दशमष्वमसि' दस्वे भादमी तुम हो, सख्या पूरी तो दो गह । यदा (दृशमस्- 
मसिः इन वाक्यके द्वारा उसेजो अपना ज्ञान हुआ है बह परोश्च नहीं अप- 
रोश्च या साक्षाकारात्मफ ज्ञान है। इसय्यि वेदान्ती लोग यह मानते है कि 
रान्य के प्रमाणके द्वारा मी साभ्नाकतारात्मकर यपगोश्च ज्ञान उत्पन्न दो सकता 
है। इमी उदाहरण के आधार प्रर वे पततत्वमकिः इत्यादि वाक्यो द्वारा अपरश्च 
साश्चात्कारातमक ज्ञान मानते है (अवबोधस्य चोदनाजन्यत्वातः इत्यादि पंक्ति 
माष्य्ार ने इसी आधार पर चख््िी है । इसलिये उसे “चोदना अजन्यत्बात्‌' 
एसा पदच्छेद करने की आवर्यकता नहीं हे । 


साधन चतुष्टय सम्पत्ति का आ्ानन्तयं [ सिद्धान्त पक्त ] - 


यहा तक अथ शब्द की व्याण्या चरू रही है । "अथः शब्द को माष्यक्ार 
ने आनन्तयाथक माना है | तत्र किसके अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिये यह 
पर्न स्वाभाविक सूप से उत्पन्न हुमा था | पदे माष्यकार ने इस प्रश्न के दो 
उत्तर पूरवपक्षके रूपमे प्रस्तुत कर उनका खण्डन किया। उनमेसे एक 
स्वाध्यायानन्तयेवाला पक्ष था ओर दृ्षरा (कमौव्ोधानन्तर्यैवात्रः पश्च 
ये दोनो प्रक्ष ठीक नहीं है, यह बात य्ह तक सिद्ध कर दी गङ्। अब 
सिद्धान्तपक्ष की यर से उसका उत्तर अगे देते है--इस्का आशय यह 
है कि एक नित्यानित्य वस्तु विवेकं (२) इहामुत्रफलमोगविराग (८३) 
शमादिषर्क सम्पत्ति [ अथात्‌ शम, दम, उपरति, तिततिचचा, शद्धा, अर 
समाधान इन छट कौ सिद्धि ] तथा मु्ुख [ भर्थात्‌ पेोक्षेच्छा ] की सिद्धि 
१ त करनी चाहिये इसी बातको मष्यकार मे निम्न प्रकारं 
सघा इ :- 


चतुःसूच्यन्तम्‌ ४७ 
यथाक्षाथंसंनिषर्यणार्थावबोधे तद्वत्‌ । तस्मात्किमपि वक्तव्यं 
यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिश्यत इति । उच्यते-नित्यानित्य- 
वस्तुविवेकः इहाघुत्राथमोगविरागः, शमदमादिसाधनसपत्‌ , 
शयुल्त्वं च । तेषु हि सत्सु प्रागपि धमेजिज्ञासाया रध्वं च 
शक्यते ब्रह जिज्ञासितं ज्ञातं च न षिपयंये । तस्मादथशब्देन 

यथोक्तसाधनसंपच्यानन्तयमरुपदिश्यते । 
अतः शब्दो हेतथः । यस्मष्देद एवानिहोत्रादीनां भेयः- 


प्ररन--इषस्व्यि कोई एेसा हनु बनखईये कि जिसे वाद ब्रह्मजिज्ञासा करनो 
-चादिये | 


उन्तर--वतकलाते है कि एक नित्यानिदयवस्तुविवेक [ नित्यवस्तु अर्थात्‌ 
ईश्वर या ब्रह्म ओर अनित्यवक्तु अर्थात्‌ जगत्‌ दोनो का चिवेक अर्थात्‌ मेदज्ञान 
(२) इदामुत्रफल भोगविराग [ एेदिकिफल अथात्‌ सासारिके सुखमोग ओर 
आुध्मिक्रफल अर्थात्‌ स्वगोदि दनो के प्रति वैराग्य ] (३) जमादि प्छ 
सम्पत्ति [ गम, अर्थात्‌ बाह्य इद्धियो का निग्रहः दम अर्थात्‌ मन का निग्रह, 
उपरति अथात्‌ सासारिक व्यापारो से विरत होना, तितिक्षा अर्थात्‌ भूख 
प्यास, खीतोष्ण, सुखदुःखादि दरन्द्रौ की सहिष्णुता, श्रा स्थात्‌ रुरूपदिष्ट 
वाक्यो मे विश्वा तथा समाधान अथात्‌ समाधि या मनकी एकाग्रता इन छह की 
सिद्ध श्लमादि षट्क सम्पत्ति कल्ती है ] ( ४ ) परुघषुत् [ अर्यात्‌ मोक्षेच्छा 
की उत्पत्ति के बाट ब्रह्मजिज्ञासा करनी चादियि यह अथ शब्द का अथं हुआ ] 
इनके होने पर धर्मजिज्ञासा वै. पे भी ओर वाद मे मी ब्रह्मजिनासा शे सकती है 
ओर ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वरका ज्ञान मी द्यो सकता है । इसके विपरीत [ अथात्‌ 
साघन चदृष्टव सम्पत्ति के चिना ] नही । इसल्यि अथः खन्द उपथुंक्त साघन 
चतुष्टय सम्पत्ति के आनन्तय का बोधक है [ अर्थात्‌ साघन चव्टय की सम्पत्ति के 
चाद्‌ ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाद्ये यह अथ शब्द्‌ का मर्थं दओ । यदी मष्यकार 
का सिद्धान्त पक्त है |] 


"अतः शब्द की व्यास्या {यहा तक्र यष्यफार ने अथ शब्द्‌ की 


व्याख्या समाप्त की | अव ग्रामे वे सूत्र मै भये हये दुरे अतः? जब्ड की व्याख्या 
करते हुये चिते है :-- 


'अतः' शष्द्‌ हेत्वथेक है क्योकि वेद्‌ ही अग्निहोत्रादि स्वर्गं सधनो के फल 
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साधनानामनित्यफलतां दशंयति--"तश्चथेह कमचितो लोकः 
सषीयत एषमेशयुत्र पुश्यचितो लोकः क्षीयते ( छान्दो ० ८।१।६) 
इत्यादिः । तथा ब्रह्यविज्ञानादपि परं पुरुषाथं दशंयति-- ¶्रह्म- 
षिदाव्नोति परम्‌" इत्यादिः ८ तैत्ति° २।१ ) । तत्माघथोक्त- 
साधनसंपन्यनन्तरं रद्यजिज्ञासा कन्ंव्या । 

बरह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । ब्रह्म च वबक्ष्यमाणलकचेणं 
“जन्माचस्य यतः" इति । अत एव न व्रह्मशुब्दस्य जात्याचथान्त- 
रमाशङ्तन्यम्‌ । 

की अनित्यता सूचित करता है जेता रि [ छन्दोग्योनिषद्‌ ८।१।६ ] के निम्न- 

वाक्य मे कहा गया है कि-भजेसे यद [ इस ससारमे ] कमौ दया प्राप्त लोक 
अशथत्‌ जन्म काना ह्येता है इसी प्रकार परलोक मे पुण्य द्वारा सचित [ स्व्गा- 
दिरूप ] लेक का मी नाक्ञ होता है [ छान्दोग्य उपनिषद्‌ के इस वचन मे 
'अधुत्र पुण्यचितो कोकः क्षीयते इस वाक्य के द्वारा भगिनिहोत्रादि रूप कर्मकाण्ड 
के फथमूत स्वगादि की अनिस्यता या विनाश्च को सूचित किया गया है| दके 
विपरीत 1 ब्रह्मज्ञान के द्वारा परम पुखषाथं [ अर्थात्‌ मोभ्नकी प्रापि को शनत 
करता है जैसा कि [ तैत्तरीयोपनिषद्‌ २।१ के श्रह्मविदप्नोति परमः ] ब्रह्मज्ञानी 
परम पुषाथं [ मोक्ष ] को प्रात करता है। इसध्ये पूर्वोक्त साधनचतुष्टय 
[ ५१) निस्यानिस्यवसतुविवेक ( २ ) इहासु्रफल्मोगविराश (३) शामादिप्रयक्‌ 
सम्पत्ति ओर (४) पमुश्ुत्व | की रिद्धि के बाद्‌ ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाद्ये [ यदं 
अतः शब्द का अथं हुआ] 
नद्यजिज्ञासा पद कौ व्याख्या -- 

दस प्रकार सूत्र के अथ ओर अत ` शब्दो की व्याख्या समाप्त करने के 
चाद्‌ माष्यकार अभे सूत्र के तीसरे चह्मजिज्ञासाः पद्‌ की व्याख्या प्रारम्भ करते 
है) श्रह्मजिज्ञासा' पद समस्त समाषयुक्त पद है इसल्थि पदे उस षष्टी- 
तत्पुरुषं समास का ब्रह्मणोजिन्ञासां ब्रह्मजिज्ञासा? इस प्रकार का विग्रह दिख 
कर फिर श्रह्म' ओर “जिज्ञासा पदो की व्याख्या करते हये वे चलिते है - 

[ बरह्मणो जिकास ब्रह्मलिज्ञासां ] ब्रह्म [ अर्थात्‌ दैदवर ] जिज्ञासा [ अर्थात्‌ 
विचार । जिन्न पद्‌ छ्चणा द्वारा विचारः अर्थं का बोघन करता है यह बह्च- 
जिज्ञासा पद्‌ का विग्रह हुमा] ओर ब्रह्मका ठक्चषण आने जन्माद्यस्य यत? 
पूत मे क्रिया जायेगा मर्थात्‌ जिससे इस जगत्‌ का जन्मादि अर्थात्‌ उत्पत्ति, 
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स्थिति ओर प्रख्य स्थिति ओर प्रय होता है उस ईश्वर कौ सवे करत्‌ सव्याय सीर भित ` 
होने से ब्रह्म कहा जता है} इसव्यि ब्रह्म शब्द [ ब्राह्मण भादि किसी ] 
जाति आदि का वाचक है ेसी सका नदीं करनी चाहिये | 
कृम॑षष्टी श्रौर शेषषष्ठी का विवाद :- 

यहा तक भाष्यकार ने सूत्र केतीनो पदोकी व्याख्या की) मब वे ब्रह्म 
जिज्ञासा पद मे आई हई श्रह्मण जिज्ञासा इस षष्ठी विभक्ति की व्याख्यां 
करते ह । षष्ठी विभक्ति का विधान कतृकमणो कतिः २।३।६५., उमय- 
धाप्तौ कमणि २।३।६६ तथा षष्टी शेषेः २।३।५० सूरो के दवाय 
क्षिया जाता है! पठे दो सौ का यमिप्राय यदह कि दन्त पदक योगे 
कर्तामे भी षष्टी हो सकती है ओरक्मैमे मी | किन्तु जहाँ दोनो मे युगपत्‌ 
षष्ठी, प्राप हो वश्च कम मे षष्ठी, करनी चाहिये । यह जिज्ञासा पद के योगसे 
ब्रह्मण › पद्‌ मे जो षष्ठी ; विभक्ति इदं है वह कम मे षष्टी मानी जानी चाहिये 
यह एक पश्च है ओर वही भाष्यकार का सिद्धान्तपध्न है । दुसरी ओर "षष्टी शे 
२।२३।५० यह सूत्र भो रोष अर्थात्‌ पूवकथित सम्बन्धो से भिन्न सामान्य सम्बन्ध 
के बोधन मे षष्टी विभक्ति का विधान करता है। यह शेष षष्टीः कहलाती 
है| माष्यकार के पूरवैवत्तीं किन्दीं ग्या्याकार ने ब्रह्मण › पद्‌ मे शेषषष्ठी 
मानी थी किन्तु ये व्याख्याकार वृत्तिकार बोधायन या उपवषं से भिन्न 
अन्य ही व्याख्याकार प्रतीत होते ई । बोधायन की इत्ति इस समय नदीं मिख्ती 
है । उपवषं कै द्वार उसका जो संक्षेप किया गया था वह मी अब तक उप- 
ठेग्ध नहीं हुआ है ओर जिन व्याख्याकार ने शेषषष्ठी मानकर इस सूत्र 
की ग्याख्याकी थो उनका व्याख्याग्नन्थ मी इस समय उपठन्धनददीष्षेरदा 
है, केवल भाष्यमरन्थो मे उनकी च्व पाईं जाती है! माष्यकार के पदे वेदान्त- 
पूत्रो पर बोधायनः आचायं ने कों इत्ति ल्ली थी। यह वृत्ति इस समय 
उपलब्ध नहीं होती है! श्री रामानुजाचाये ने भी माप्यकार के बाद वेदान्त 
सर्र पर अपने सिद्धान्त के अनुसार भाष्य जिला है। उनके समयमे भी 
बोधायन बृनति उपल्म्ध नदह थी किन्तु उनके पूवं “अतिविस्तीर्णी बोघायन- 
वसि सचिश्िपु पूवे आचार्या ” उपव्षं नामक कन्दी आचायं ने अत्यन्त 
विस्तीणै बोधायन बृत्ति का संक्षि संस्करण प्रस्तुत किया था । इसी “पूवो चा्य- 
सुरश्चिताम्‌? बोधायन बृत्ति के भाधार पर श्री रामानुजाचाये ने अपने भाष्य 
की र्चनाकी थी! उस्मै उन्होने बोघायनः वृत्तिको ही अपने भाष्य का 
अघर बतलाया है! इस श्त्ति मै इत्तिकार ने भी ब्रह्मजिज्ञासा पद मे कमं- 
षष्टी ही मानी थी | भाष्यकार भी उसी से सहमत दै । उनका कना है कि य्ह 

% ब्रह्म० च 


५० ब्रह्मतूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


ब्रह्मण इति कमणि षष्टी न शोषे, जिक्ञास्यापेकषलाभ्जिज्ञा- 
सायाः, लिक्ञास्यान्तयानिर्देशाच्च । 


'शेषपष्टीः न मानकर कर्मषष्ठीः माननी चादिये अर्थात्‌ यह किन्दीं व्याख्या 
कारो के अनुघार शेषे ४।२।६२ सूत्र से जो षष्टी मानी गई ह 
चह दीक नदीं ३। उसके स्थान पर कं षष्टी माननी चादहिये। इसी बात को 
उन्होने माष्यमे श्रह्मण इति कमणि षष्टीनं रोषैः इनशब्योके द्वारा व्यक्त 
किया है 1 कर्मषष्टी माननेके पश्चमे उनकी युक्तिं यह दहै कि (जिज्ञासा पदं 
को कमं की अपेक्षा है । अर्थात्‌ “जिज्ञासा पद को सुनकर यह पदन सामने 
आता है कि किसकी लिन्ञासा ? जिसको जिकज्ञासाकी जाय वही जिक्लसाका 
“कमेः [ कर्मकारक ] हआ । जिज्ञासा पद को कमं की अपेक्षा है ओर ब्रह्मण के 
अतिरिक्त या एसा कईं पद नदीं ह जिसके साथ "जिक्ासाः पद्‌ का कर्मः रूप 
मे अन्वय किया जा स्के अत व्रह्म पद्‌ ही जिज्ञसाका "कमेः [ कमैकारक ] 
है! उसी की जिज्ञासाकी गई है। इसी आधार पर भाष्यकार का कहना 
रि यहा कमषष्ठीः माननी चाहिये शेषषष्ठी नही । इसी बात को उन्होने 
सिद्धान्त रूप मे निम्न प्रकार से प्रस्तुत फिया है-- 

ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्मजिन्ञासा, इस विग्रहवाक्य मे ¶्रह्मणः यह्‌ क्मषष्टी 
है शेषषष्टी नीं क्योकि जिज्ञासा कौ जिज्ञास्य विषय [ अर्थात्‌ जिज्ञासा के 
कर्म } की मपेश्चा है ओर [ ब्रह्म से भिन्न ] अन्य किरी क्रमः [ कमेकारक ] 
का निदं यं नदीं पाया जाता [ इसख्यि ब्रह्मण. इत षष्टी को कमंषष्ठी 
मानना चाहिये यह माष्यक्रार का सिद्धान्त पक्त हुआ | ] 

शेषषष्ठीवादी पूवेपक्च :-ऊपर कहा जा चुका है कि "किनं 
व्याख्याकार ने यहा “कमषष्ठीः न मानकर शेषषष्ठी मानी हे। दोष- 
षष्टी का अथं ह्येता है सम्बन्ध सामान्यमे षष्ठी । वह क्तामेभी हो सकती 
ह ओर कमं मे भी । क्योकि सम्बन्ध सामान्य के अन्तर्गत समी प्रकार के सम्बन्ध 
ठग जाते ह । इसय्यि यँ शेषषष्ठी मान कर मी उसका उपसंहार कर्मषष्डी 
मे हो सकता है अतः कर्मषष्टी मानने शी आवद्यकता नहीं है ¦! यह बात 
पूववर्ती किन्द व्याख्याकार की ओरसे कदीजा सकती है किन्तु भाष्यकार 
की दृष्टि मे पूवं व्याख्याकार की यह संगति उचित नदीं है। कमषष्ठी मानने 
मे ब्रह्म पदमे जिज्ञाछा कर्मत का साश्चात्‌ अन्वयहो जाता है आर शेषषष्ठी 
मानकर किर उसका कम मे उपसंहार करने से कमता परभ्परयागत परोक्ष रूप 
से आती है । प्रत्यक्षकर्मा को छोडकर परोक्चक्र्म॑ता सने का व्याख्याकार का 





चतुःसूत्यन्तम्‌ ५१ 


ननु रोषषष्ठीपरिग्रेऽपि ब्रह्मणो जिज्ञासा कमेतं न 
विरुध्यते, सम्बन्धसामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात्‌ । 


[> „ ¢ 
एवमपि प्रत्य ब्रह्मणः कम॑तवत्छुल्य सामान्यद्वारेण 
प्रों क्त्वं कल्पयतो व्यथः प्रयासः स्यात्‌ । 


¢ 6 
जो प्रयास है वह व्यथ है। यह भाष्यकार का आश्य दहे। इसी पूवपश्च तथा 
उत्तरश्च को भाष्यकार ने इस प्रकार प्रस्दुत क्रिया है- 


पूवेपत्त--अच्छा तो शेषषष्ठी मानने पर मी श्रमः को जिला का कर्म 
मान्नेमे कोद बिरोध नहीं आता है क्योक्रि शेषषष्ठी मे निहित सम्बन्ध- 
सामान्य की समाप्ति भी किसी विशेष सम्बन्ध [ यहा कर्म सम्बन्ध ] मे होती ह | 

उन्तरपक्ञ- [वृत्तिकार द्वारा दी गदं इत युक्ति का खण्डन करते ह्ये 
माष्यक्रार अगि टिखते है कि] इस प्रकार [ अर्थात्‌ पूवं व्याख्याकार द्वारा 
दिलयी हुई युक्ति से] व्रह्म की प्रत्यधक्मेता को छोडकर परोक्चकर्मता 
की कल्पना करने वाड पूवं व्याख्याकार का यह प्रयास व्यथं है [ अर्थात्‌ दोष- 
षष्टी न मानकर खाक्चात्‌ क्मषष्ठी माननी चाहिये, यह माष्यकार का सिद्धान्त- 


पक्ष है । ] | 


भाष्यकार के इस उत्तर पर पूवं व्याख्याकार की ओरसे यहकहाजा 
सकता हे कि यहा कर्मषष्टी ओर शेषषष्ठी दोनो हो सकती है । प्र कर्मषष्टी 
के बजाय दोषषष्टी मानना अधिक लाभदायक है । कर्मषष्टी मानने मे सम्बन्ध 
का सकोच हो जाता है। उसका केवल कर्मस्पसे विचार दो सकता है अन्य 
किछी स्प से नही । शेषषष्ठी माननेमे विचारका क्षेत्र व्यापक बन जाता 
है क्योकि ब्टेष का अथं है 'सम्बन्धसामान्यः अर उस शसम्बन्धसामान्यः 
मे कर्ता, कमं, करण आदि समी सम्बन्ध आ जाते है इसव्यि ब्रह्यका समी 
प्रकार का अभरोष विचार शेषषष्ठी पक्षमे बन जाता है, कर्मषष्टीः पक्षमे 
नहीं बनता । इसुष्यि हम [ पूवेवत्त व्याख्याकार ] शेषषष्ठी मान कर 
उसका उपसहार क्म करते दै । अत हमारा प्रयास व्यथं नहीं, अत्यन्त सम- 
दायक है । 


इस युक्ति का उत्तर देने के ल्थि माष्यक्रार पहले पूवेपश्च को प्रस्तुत कर 
फिर इका उत्तर देते हुये पूर्वप्च तथा उत्तरपक्च दोनी को निम्न प्रकारे 


व ८164 = (८०-. 


` 153 


५२्‌ ब्रह्मसूत्रशाङ्करभष्यम्‌ 


न व्यथः, व्रह्माभ्रिताशेषविचारपरतिज्ञानाथंत्वात्र । इति 
चेन्न, प्रधानपरिग्रहे तदपेदितानामथांचिप्रत्वात्‌ । ब्रह्म हि 
ज्ञनेनाप्तुमिष्टासलासरधानम्‌ । तस्मिन्‌ प्रधाने जिज्ञासाकमंसि 
परिगुदीते येजिज्ञासितेर्विना ब्रह्म जिज्ञासितं न मवति तान्पर्था 
चिक्रान्येवेति न पथक्षत्रयितव्यानि । यथा राजासो गच्छतीत्युक्ते 
सपरिवारस्य राज्ञो गमनयुक्तं भवति तद्त्‌ । 

शुत्यजुगमाच्च । ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' (तैत्ति ° 


पूवेपक्त- [शेषषष्ठी मानकर उसका कमं मे उपसंहार करने का पूव व्याख्या 
कार का प्रयास] व्यथं नहीं है क्योकि उसके द्वारा ब्रह्माभरित सम्पूर्णं विचार की 
प्रतिज्ञा की गहं है [कर्मषष्ठी पक्ष मे, केव कमंरूप मे ब्रह्म का विचार हो सकता 
है अन्य रूपो मे नदीं | इसख्यि कर्मषष्टी न मान कर शेषषष्ठी मानना अधिक 
लसमदायक है। यह पूवं व्याख्याकार का पूबपक्ष हुआ । इसका उत्तर देते 
हुये भाष्यकार छ्विति है कि ] 
उत्तरपक्च-यदि { पुवं व्याख्याकार की ओर से ] यह कहां जायतो 
वह ठीक नहीं है क्योकि प्रधानका ग्रहण दहो जनि पर उससे सम्बद्ध समोका 
अथतः आक्षेप हो जाता है । उनको अटग कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती 
है । यहा ज्ञान के द्वारा प्रास करने मे ब्रह्म ईप्सिततम है इसील्यि श्तु प्ठित- 
त्म कर्मः १।४।४९ सूत्र के अनुखार वह प्रधान [ क्म ] है। 
जिज्ञासा के कमभूत उस [ब्रह्य] का प्रहणहो जनि पर जिनके जिज्ञासा 
[ अथात्‌ विचार ¶ कै भिना ज्रह्यकी जिज्ञासा [ विचार ] नदीं बन सकती 
हैउन सबका अथतः आक्षेप स्वयंदही दहो जातादहै। जैसे यह राजाजा रहा 
हे एेसा कहने पर परिवारादि सहित राजा का ममन [ परिवारकानमन 
देने पर भी अथत. आक्षिप्त होकर ] सूचित होता है। इसी प्रकार [ य 
प्रधान ब्य का रहण होने पर जिनके जिना रस्का विचारपूण नक्षौहोता वे 
सब अथतः स्वयं ही आक्षिप्त दो जाते हैँ  कर्मषष्टी मानने मे मी ब्रह्मा्चित उशेष 
विचार हो सक्ता है उसके ल्य शेषषष्ठी मानने की आवश्यकता नहीं ह] । 
य तक माष्यकार ने अपनी युक्तियो के आधार पर पूर्व व्याख्याकार कै 
दोषषष्ठी पश्च का खण्डन कर कर्मेषप्टी पक्ष का उपपादन कियाहै। अब वे 
केमेषष्टी पश्च के समथेन के लिये परज्तर प्रमाण श्रुति का आश्रय छेते है ] उसके 
च्व “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्परयन्ति, 
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३।१ ) इत्याद्याः श्रुतयः, 'तदिलजिज्ञासस्, तदब्रह्म' इति प्रत्य- 
८, (~ क्रि 

चमेत्र॒ ब्रह्मणो जिन्ञासाक्ृमेत्वं दर्शयन्ति । तच्च कमणि षष्टी- 

परिग्रहे शमरेलाजुगतं मवति । तस्माद्तरह्मण इति कर्मणि षष्टी । 

ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । अवगतिपयन्तं ज्ञानं सन्बाच्याया 


अभिसविरन्ति तद्विजिज्ञारस्व तद्‌ ब्रह्म! इत्यादि ( वैत्तिरीय १।१ ) इस वचन को 
प्रमाण रूप मे उपरिथत करते ई इसमे शद्धिजिक्ञास्व' उसको जानो पतद्‌ जह्य 
बह ब्ऋह्य है इससरूपमे ब्रह्म को जिज्ञा्ा का साक्चात्‌ रूपमे कर्मं माना गया है 
इसि कर्मषष्टी मानने मे इस भरुतिवाक्य का अनुगमन भी होता है अतः कर्म- 
षष्टी मानना ही उचित है । इसी बात को भाष्यकार आगे निम्न प्रकार से लिलते 
ह -- ओर [ कर्मषष्ठी पक्षमे ] श्रुति का अनुसरण भी होने से [ ब्रह्मणः यह 
कर्मषरष्टो मानना दी उचित है] क्यो "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
[ तैत्तिरीय ३।९ ] इत्यादि श्रृतिर्या [ उपनिषद्वाक्य † “द्विजिज्ञासस्य, तद्‌ जहा 
उसको जानो, बही ब्रह्म है इत्यादि रूपमे ब्रह्म को प्रत्यक्चतः लिक्षसाका कर्मं 
दिखटाती दै । कर्मषष्टी के मानने पर ही सूत्र उस [ भस्युक्त प्रत्यक्षकर्म॑ता ] 
का अनुगामी होता है, दोषषष्टी मानने पर [सूत्र श्रुति का ] अनुगामी नहीं 
होता ! इसच्यि [बह्मजिज्ञासा पद मे] ब्रह्मणः यह्‌ कर्मषष्टी [मानना ही उचित] 
है [शेषषष्ठी मानना उचित नद हे यह माष्यकरार का सिद्धान्त पश्च हया ] 

जिज्ञासा शब्द्‌ कौ व्याख्या-यर्हो तक भाष्यकार ने यथ, अतः, 
जहम ओर उसके आगे ब्रह्मणः पद्‌ मे आई हद षष्टी विभक्ति इन चार अ 
को व्याख्याकरर दौ । अनगे वेसू्र के पोचवे अंश जिकासाः पद्‌ की 
व्याख्या करते है! जिक्ञासापद्‌ क्ञाघातु से सन्‌ प्रत्यय करने पर बनता है। 
सन्‌ प्रथय इच्छार्थक है । इसथ्यि ज्ञाठुमिच्छा जिज्ञासा यहं जिज्ञासा पद का 
अथं होता है! ओर उस बहमज्ञानविषयक इच्छा की पूणता या समासि ह्च 
अर्थात्‌ ईश्वरविषयक साधात्कारमे ह्येती है इसख्यि यक्षं जिक्ञाखा पद से 
“अवगतिपयन्त ज्ञानम्‌ भर्थात्‌ साक्षात्रारास्मक अनुभूति का अहण हेता है 
ओर उसका विषय या कमं ष्रह्म है] इसलिये ब्रह्म अथात्‌ ईश्वर का साक्षा 
सकारात्मक ज्ञान प्राप्त करना चादि यद ¶्रह्मलिक्षासाः पद का अथं हूभा। 
इसी वात को भाष्यकार अगे निम्न प्रकार से छिवते है :- 


जानने की इच्छा को “जिज्ञासा कहते द । साक्षात्कार पयैन्त ज्ञान [ जिज्ञासा 
चद्‌ मे आये हुये ] ^उन्‌ः-प्र्यय दवाय वान्य इच्छा का कर्म॑ अर्थात्‌ विषय 
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इच्छायाः कमे, फलविषयतवादिच्छायाः । ज्ञानेन हि प्रमाणेना- 
वगन्तुमिष्ं ब्रह्म । ब्रह्मावगतिदहिं परुषाथेः, निःशोषसंसारबीजा- 
विद्याद्यनथनिषशात्‌ । तस्मादुतरह्म विजिज्ञासितव्यम्‌ । 
तरपुनन्रह प्रसिद्धमप्रसिद्धं बा स्यात्‌ | यदि प्रसिद्धं न 
जिज्ञासितव्यम्‌ । श्थाऽप्रसिद्धं नैव शक्यं निज्ञासितुमिति । 
ते- अस्ति ताबदूब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धयुक्तस्वमावं, स्क्ञ, 
सवशक्तेसमन्वितम्‌ । ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पादयमानस्य नित्य- 
शुद्धत्वादयोऽथाः प्रतीयन्ते, बृहतेधातोरथौनुगमात्‌ । सवस्या- 


हे क्योकि इच्छा सदा फल्विषयिणी होती है [ यँ बरह्यावगति अर्थात्‌ ईवर 
साक्षात्कार ही सन्‌ प्रत्यय द्वारा सूचित इच्छाका फक है। जन रूप प्रसाणके 
दवारा [ अर्थात्‌ ज्ञानात्मकं बुद्धि वृत्ति के दवाय] ब्रहकी प्रापि इष्टतम है 
ओर ब्रह्म [ अर्थात्‌ ईश्वर ] का साधात्कार ही परम पुर्षाथं है क्योकि उसके 
द्वारा सखर [ जन्म-मरण ] के बीजभूत अविद्यादि अनथ का नाश होता ३ै। 
इट्य [ क्योकि ब्रह्मज्ञान से ही ससार के वीजमूत अविद्यादि अनथका 
नास होता है ] ब्रह्म [ भर्थात्‌ ई्वर ] फी जिज्ञासा [ खाक्चाकारात्मक् अनु 
भूति की इच्छा ] करनी चाहिये। 

नद्यजिज्ञासा का उपपादन-- 


पूवेप्त--यह प्रन उपस्थित होता है फि यह तो बतलादये कि वह ब्रह्म 
[ जिसकी जिज्ञासा करने को कह रहे है ] प्रसिद्ध [ अर्थात्‌ खोकमे कीक 
ज्ञात } है अथवा अप्रसिद्ध [ अर्थात्‌ रोक मे किसी कोज्ञात नदी] है। यदि 
प्रसिद्ध हे { अर्थात्‌ खोक मे सामान्यरूप से स्वको ज्ञात है ] तो उसकी जिज्ञास 
करना व्यथ है मौर यदि अप्रसिद्ध है [अर्थात्‌ लोक मे कभी किसी को उसका ज्ञान 
होता ही न्दी] तो मी उसका ज्ञान सम्भवन होने से जिज्ञासा व्यथं है। 


उन्तरपक्ष-[लोक मे इतनी बात तो ज्ञात है कि] ब्रह्म ( अर्थात्‌ ईश्वर ) 
नित्य जद, बुद्ध, सुक्तस्वभाव, सर्व्ञ ओर खवशक्तिमान है वर्योकि जह्य शब्द्‌ 
की व्युत्पत्ति करने प्र [ बृहस्वादुन्रह्म ] नित्यत्वादि ब्रह्य के गुण प्रतीत होते 
ह [ इद ष्ौ धादुसे ब्रह्म शब्द बनताहै] बृह धातुके अर्थंका समन्वय 
{ नित्य सक्त, सवेद्यक्तिमान, स्वव्यापक अथे मे ही हो सकता है क्योकि 
नि नित्यः है बहीकालकी शटि से स्व्सेब्डाहो सकता है। जो सर्वव्यापक 
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त्मतरा्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः। सर्वो ध्ातमास्तित्वं प्रस्येति, न 
नाहमस्मीति । यदि हि नात्माप्तिलगप्रसिद्धिः स्यात्‌ सों लोको 
नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ । आत्मा च ब्रह्य । यदि तर्हिं लोके 
ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेवे्यजिज्ञास्यत्वं पुनरा- 
पन्नम्‌ । न, तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः देदमा््रं चैतन्य- 
विशिष्टमास्मेति प्राङृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः । 
इन्द्रियास्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे, मन इत्यन्ये । विज्ञानमात्रं 
चणिकमित्येके । शूल्यमित्यपरे । ग्रस्त देदादिव्यतिरिक्तः 





है वहीदेशकी इष्टि से ख्ये व्ड़ादो ्कताहै ओरजो सर्वज्ञ है वरी ज्ञान की 
हृष्टि से सबसे बड़ा हो सकता है । इसलि ब्रह्य शब्द्‌ के भीतर नित्यत्व, सरव- 
त्व, सव॑शक्तिमच, सर्वग्यापकत्व आदि ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर के गुणो का 
सग्रह हो जाता ह ] ओर स्वका आत्मभूत होने से उस बह्म के अस्तित्व की 
प्रतीति होती दहै। क्योकि प्रस्येकं व्यक्ति अपने अस्तित्व का अनुभव करता 
है। भे नहीं ठेखा अनुभव नहीं करता है । यदि आत्मा की अनुभूतिन 
शे वो प्रवेक व्यक्ति कोभ नीह पेखा ज्ञान होना चादि [ पर रेसाज्ञान 
किसी को नहीं होता इसलिये प्रत्येक व्यनिति को अपने आत्मा कै अस्ित्व 
की अनुभूति अवश्य होती है ] ओर आतमा दी ब्रह्म है { यह बात भाष्य- 
कार जीवात्मा ओर ईइवर दोनो का अमेद्‌ भानकर खिलि रहे है} बास्तवमे 
इख प्रकार का ठेल वत्तेमान प्रश्न का उत्तर देने कै लि युक्तिषगत नदीं रै} 
इसी बात को माष्यकरार आगे निम्न प्रकार से प्रस्तुत कते हे । 

पूर्वपक्ष -यदि [ सवका आत्मभूत होने से ब्रह्म अर्थात्‌ इश्वर | प्रसिद्ध 
है तो उसकी जिज्ञासा फिर व्यथं हो जाती है [ वह जिज्ञास्य नहीं रहता ] | 

उत्तरपक्ष--यह कहना भी ठो नदीं [ क्योकि आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा 
का सामान्य खूप से अस्तित्व ज्ञात होने पर मी ] उसमे विशेषस्वरूप मे म- 
मेद [ विप्रतिपत्ति ] पाया जाता है| क्योकि १. प्रक्रत भात्‌ अज्ञानी 
मूखे तथा खोकायतिकं अर्थात्‌ चारवाक लोग चैतन्यथुक्त देहं को आत्मा कते 
हे । २. दूसरे लोग इन्द्रियो को मी चेतन मात्मा मानते है । ३. तीसरे रोग मन 
कोही आत्मा कहते है । ४. कुक रोग [ अर्थात्‌ विज्ञानवादी योगाचार बद 
रोग ] क्चणिक्र विज्ञान को ही आत्मा कहते ई । ५. दुसरे [ शयूल्यवादी माध्यमिक 


५६ बरह्मसूत्रशाङ्रभाष्यथ्‌ 


संसारी कर्ता, भोक्तेत्यपरे । मोक्तंव केवलं न केतसयेके । अस्ति 
€ ¢ ध (नभ 
तद्व्यतिरिक्त ईश्वरः स्ज्ञः सवंशक्तिरिति केचिष्‌ । आत्मा स 
भोक्तरित्यपरे । एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्यतदामाससमा- 
श्रयाः सन्तः | तत्राविचार्यं यक्छिचिततिप्यमानो निःश्रेय 
सात्प्रतिहन्येतानथ चेयात्‌ । तस्माद्ब्हमजिज्ञासोपन्यासष्ठखेन 
वेदान्तवाक्यमीमांसा तद्िरोधितकोपकरण निःभेयसप्रयोजना 
प्रस्तूयते । १।। 
बोद्ध शून्यको ही आत्मा मानतेदै। ६ अन्य [ अर्थात्‌ चैयायिक लोग | 

संखारी [ जन्म मरण मे आने वाके जीवात्मा ] कर्तां भौर मोक्ता आत्मा देहादि 
से मिन्न है, यह मानदे हँ । ७. कुक लोग केवल मोग करने वाला है, कम॑ करने 
वाखा न्ट एेसा मानतेहै। ८ कुक लोग [ अथात्‌ ईश्वर मानने बाले ] उस 
[ अथात्‌ जीवात्मा ] से भिन्न इश्वर ही सवज्ञ सर्वशक्तिमान [ आवमा] है 
णसा मानते हे । ओर ९ वदी [ अर्थात्‌ ईैद्वर ] मोक्ता [ अर्थात्‌ जीवात्मा ] 
का [ आत्मा अथात्‌ ] स्वरूपभूत है एेखा अन्य छोग मानते है । इस प्रकार 
[ बरह्म अथात्‌ इश्वर के विषयमे ] विमतिभ्रघ्न होकर [ अपने-अपने पश्च 
के समर्थन के लिये ] युक््यामास, श्रुत्यामास, अनुमवामास [ अर्थात्‌ असद्खत- 
युक्ति, सङ्गत श्रुति ओर श्रान्त अनुभूति ] आदि के आधार पर अपने अपने 
मत का प्रतिपादन करते है! उस विषय मे उचित रूप से विचार किणे चिना 
करंसी मत को मान छेन वाल मनुष्य नि श्रेयस [ अथात्‌ मोक्ष [ को प्राप्त नदीं 
कर सकता है, उच्टे अनर्थं मे फेस जावेगा । इरि ब्रह्मजिज्ञासां के दवारा 
[सूकर] निःश्रेयस को देनेवाटी ओर वेदान्त के अविरोधी तकँ द्वारा पुष्ट भि 
जाने वाले उपनिषद्‌ वाक्यो के विचार को प्रस्तुत कर रहे है । 

इष प्रकार प्रथम्‌ सूत्र का भाष्य यहा सपाप हुभा । भाष्यकार ने इस सूत्र 
मे "अथः श्न्द्‌ को आनन्तयाथक ओर 'अतः* शब्द को देत्वथकर माना है ओर उस 
आनन्तर्या्थता का बड़े विह्तार से उपपादन करिया है! इसका कारण मुख्यत 
अपने पूववर्ती वेदान्त घूतरो क रिन्दीं अज्ञातनामा व्याख्याकार आचाय का ण्ड 
करना हे जिन्होने अथः शब्द फो आरम्भार्थक या अधिकारा्थर माना था। 
चास्तच मे वह्‌ अथं मधिक सगत ह्येता है । भन्थके भरभ्ममे आनन्तयार्थ मे अश्च 
खन्द का प्रयोग उचित प्रतीत नदीं होता क्योकि किसके अनन्तरः यहं बात कहीं 
तिलक बाहर से सीचकर खनी पड़ती हे! भौर शाब्दी हि आकाङ्क्षा शब्दे 


चतुःसुञ्यन्तम्‌ धऽ 


नेव पूर्यते” इस सामान्य सिद्धान्त के अनुसार प्रकारान्तर से बाहर से खीच कर 

लये हुये किसी मथं का आन्दुबोध मे अन्वय नही बनता । यह तो “अथः शन्द 
को आनन्तयाथकं मानने मे सूत्र के प्रारम्भ की गोर एक दोष होता है} (अथः 
दाब्द्को आनन्तर्याथेक मानने पर एक दोष ओर भी होता है ओर वह है सूत्र 
के अन्त मे "कर्तव्याञथवा आरभ्यते प्रये का अध्याहार करना | "अथातो बह्म 
जिज्ञासाः इसमे अथ राब्द का अनन्तर अर्थं करने पर (अनन्तर ब्रह्मजिक्ञासाः यह 
सूत्राथं बनता है ! किन्तु यह सूत्राथं आदि ओर अन्त मे दोनो ओर यूर्णं है । 
सूत्र के अन्त मे कर्चन्या पद का अध्याहार मघ्यकार ते भ्या हे ओरपूवमे 
बाहर से लये हुये साधनचतुष्टय सम्पत्ति इस अथं का अध्याहार उन्हे करना पड़ 
है| इस प्रकार दोनो ओर क्रमश्च अर्थाध्याहार तथा शब्दाध्याहार करके 
माष्यङरको सूत्र की संगति ट्गानी पड़ी है | पर पूर्ववत्ती व्थाख्याकार--जिनका 
वे खण्डन कर रहै है--अथः शब्द्‌ को आरम्भार्थक मानकर इन दोनो 
अध्याहारे को साफ पचा गये है} उनके यहं अथ का अथं है (आरभ्यते 
इसव्यये ्रह्मजिज्ञाठा आरभ्यते" यह वाक्यार्थं पूरा उन जाता है ओर किरी 
अध्याहार को भवदयकता नहीं पडती । इस पश्च मे आनन्तर्य की कोई चचां 
नदीं ह इसल्यि आरम्भ मे मी किवी अर्थाध्याहार की आवदयकता नहीं दै । 
इसल्व्यि पृ ववत्तीं व्याख्याकार की व्याख्या माष्यकार की व्याख्या की अपेक्षा 
अधिक सुन्दर भौर उचित प्रतीत होती है । 


भाष्यकार ने घूत्र मे अयि हये अत शब्द को हेत्वथक माना है ओर उसकी 
च्याख्या मे ध्यस्मादधेद एवाञ्चिहो्ादीना भेयःसाघनानामनित्यफल्तां दशयति 
इत्यादि युक्ति प्रस्तुत की है ञिन्तु अतः शब्द्‌ को यदि म्यीदाथक भथवा अभि- 
विधि अथं मे माना जाता तो अधिक उपयुक्त होता । उस दशा मे उसका अर्थ 
होता “अत. पर ब्रह्मजिन्ञासा आरभ्यते य्या से ब्रह्मजिज्ञासा या ब्रह्मविचार 
आरम्भ क्यिजा रहाहै यहसूत्रका सरसर्थदो जाता। पर उसमे फिर 
माष्यकार को अपना पाण्डित्य दिखदने का अवसर नदी मभिल्ता, ईइसील्यि 
भाष्यकार ने अपने माष्यग्रन्थ को अधिक पाण्डिव्यपूणं एव गौरवशाटी बनाने 
के ल्यि इस प्रकारक़्ी विद्त्तापूणं व्याख्याकी है। 

माष्य्रन्थ के आरम्भमे हम यह्‌ चर्चा कर चुके दकि माष्यके आरम्भ 
की कुक पक्तये की वाक्यरचना जड़ी अटपदी षी हृदं है। इसलिये वाचस्पति 
मिश्र जैदे व्याख्याकार को भी उसकी व्याख्या करने मे कठिनाई का सामना करना 
पड़ा है । कुछ वेसी ही चात इस सूत्र के भाष्य के अन्तिम भागमे मी पाईं जाती 
डे। भाष्यके अन्तिम मागम "एव बहवो विप्रतिपन्ना थुक्तिवाक्यतदामास- 


९८ ह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


समाथया सन्तः यह पक्ति आई है। इस पक्ति की वाक्यरचना अपटी सी 
है ओर उसका अर्थं ठीक समञ्च मे नहीं आता | वाक्य के अन्त मे युक्ति 
वाक्यतदाभासरमाश्रयाः सन्तः यह वाक्यरचना अपूणं है । उसके आगे किसी 
स्वमत प्रतिपादयन्ति आदि जैसे क्रियापदयुक्त वाक्यांश के अध्याहार की 
अवदयक्ता है । उसके चिना अर्थं पूणं नहीं हो रहा है । यदि इस अध्याहार को 
बचाना चाहे तो उसकी व्याख्या का एक मागं यह ह्यो स्क्ताहै कि वाक्यके 
आरम्भ मे आये हये व्वहवो विप्रतिपन्ना इन दोर्नो पदौ को वर्धा से हयकर 
सन्तः वे बाद वाक्यके अन्तमे नोडा जाय । उस दशा मे एव युक्तिं वाक्य- 
तद्राभाषसमाश्चग्रा सम्तो बहवो विप्रतिपन्ना यह वाक्य की रचना होनी 
चाहिये} उस दञ्ाये युक्ति वाक्य, युक्च्यामास् तथा वाक्याभास का अव- 
रम्बन करके बहूत से रोग विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ सन्देह या ध्ममे पडगयैदहै, 
यह वाक्याथहोगा। दोनोमे से किसी भी प्रकारओी व्याख्याकी जाय कन्तु 
माष्यकार के इस वाक्य की रचना तुिपूणे है । 


वे ग्रासक्रिन्यायमाल मे सधिकरण का सायर - 


वैयासकिन्यायमाटाकर श्रौ मारतीतीथं मुनि ने इस ब्रह्मजिज्ञासाधिकरण का 
सारा दक्षेप मे निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है - 
अविचायं विचायं वा ब्रह्याध्यासानिरूपणात्‌ । 
असदेहाफल्त्वाभ्या न विचारं तदर्हति ॥ 
अध्यासोऽहबुद्धिखिद्धोऽसद्धं ब्रह्म श्रुतीरितम्‌ । 
सदेहान्मुक्तिमावाचच विचायज वेदत ॥ 


इस अधिकरणमे जह्य या ईंदवर के विषय मे किसी प्रकार का विचार करने 
की आवद्यकना है या नहीं यह सन्देह उठाया गया ह । उसके बाद पूवपश्च यह 
दैकतिब्रह्यया इश्वरमे नतो जगत्‌ का अध्याख बनता है न जगततूमेब्रह्मया 
ईश्वर का अध्यास ! इसल्यि अव्या का निरूपण सम्भवनदहोनेसे ब्रहमका 
विचार व्यथं है ओौर निष्फल एवं सन्दिग्ध होमे के कारण ब्रह्म का विचार अनुप- 
पन्न है । इस पूवेपक्ष के समाधान के च्ि इस बणेक के द्वितीय श्लोक मे यई 
युक्ति प्रस्त की है फि विषय भौर विषयी अर्थात्‌ जगत्‌ ओौरब्रह्मक्रा ओर 
उनके धर्मो का अध्यास "भहंबुद्धिः से सिद्ध है क्योकि वास्तवमे ताब्रह्मको 
रुत्यादि मे 'भसङ्कः कहा गया है ! जिना अध्यास के उसमे “अह करोमि आदि 
प्रतीति नक्ष बन सकती इसध्यि ब्रह्म मे "अहं करोमि, आदि बुद्धि के माघार्‌ पर 
अध्यास की सिद्धि शेती है ओर ब्रह्म या ई्वर का सामान्य रूप से ज्ञान होने पर 


„ चतुरसूज्यन्तम्‌ ५€< 


२, जन्माद्यधिकरणम्‌ 


मी उसफरे विशेषस्य का ज्ञान न हने से उसमे सन्देह भी रै तथा बह्यज्ञान का फल 
मोश्च्रापि है इसल्ि बह्म का विचार करना आवदयक तथा उपयुक्त ३।।९। 
२. जन्माद्यधिकररण 

बरह्म या ईश्वर का लक्षण प्रथम सूत्र मे सूज्रकार ने ह्मजिज्ञासा 
अर्थात्‌ इंद्वरसम्बन्धी विचार आरम्भ करने की प्रतिज्लाकी थी। किसी विषय 
पर विचार करने से पठे उसका रक्षण करना आवय होता है । न्यायदशंन के 
भाष्यकार ने श्रिविघा चास्य शाखस्य प्रदचिः, उदूदेशो लक्षणं परीक्षा चेति 
(१) उद्देश, (२) च्क्चषण तथा (३) परीक्षा इन तीन को राख का आवक्ष्यक 
अग माना है। उनमे से नाममात्रेण वस्तु स्कीतनम्‌ उदे * अर्थात्‌ प्रतिपाद्य 
वस्तु के नाममात्र का कथन करना “उद्देश कहटाता है । यहा सूत्रकार ने 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूत्र मे ब्रह्य का नाममाऽण कथन करके उसका 
"उद्देश कर दिया है । उद्देश के बाद अत्र लक्षणका पयाय आता है। 
“लक्षणन्तु असाधारणधमेवचनम्‌? असाधारण धर्म का अथौत्‌ एेसे विशेष धमं 


काजो वक्ष्यमाण पदाथ को छोडकर अन्यत्र न रहता हो, कथन 'टनणः कहा 
जाता है। यह लक्षणदो प्रकार का होता है- एक स्वरूप लक्चषण' ओर दुखरा 


तर्स्थ च््षणः | ^स्वरूपान्तरभूतत्वे सुति अन्यग्यावत्तंकं स्वरूपलक्षणम्‌! जो 
वस्तु के स्वल्प के अन्तमेत आ जाताहो ओर अरन्योसे मेद करने वाला हो 
उसको 'स्वरूपलक्षणः कहते है जेसे--"सज्िदानन्द्‌ ब्रह्म । ब्रह्म अर्थात्‌ इश्वर 
खत्‌ चित्‌ , ओर आनन्दस्वर्प है । यह ब्रह्न या दैदवर का स्वरूपलश्चण हे 
क्योकि सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द तीनो ब्रह्य के स्वरूप के अन्तगत ह ओर अन्यो 
से उसको भिन्न करते दै इसलिये “स्वरूपान्तरं भूतत्वे सति इतरन्यावतेक स्वरूप- 
लक्चषणम्‌? इस परिभाषा कै अनुसार रञ्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म का स्वरूपलश्चण 
है 1 दसरा तटस्थ लक्षण होता है 'स्वरूपान्तरभूतत्वे सति इतरभ्यावत्तंकं तटस्थ 
लक्षणम्‌ जो स्वल्प के अन्तर्भत न होने परभी अन्यस्ते मेद्‌ करने बाहो 
उसे तटस्थ चश्चण कहते है । यर सूत्रकारने अगे त्र मे जन्माद्यस्य यत 
इत्यादि ब्रह्मका जो लक्षण प्रस्तुत किया है बह "तटस्थ सक्षणः प्रसृत किया 
है। जिस निमित्तकारण से जगत्‌ के जन्मादि अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य 
होते है बह ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर कहलाता है । यह बरह्म अथात्‌ ईंदवर का ^तरस्थ 
क्षणः है क्योकि जगत्‌ के जन्मादि ईश्वर के स्वरूप के अन्तरत नदीं अति 
किन्तु अन्य जीव तथा प्रकृति दोनोसे ब्रह्म या ईश्वर को भिन्न कसे है इस- 
स्यि शस्वरूपानन्तयभूतसवे सति इतरणव्यावत्तकं तटस्थलक्षणम्‌ः इस परिमाषा 


६० ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


ब्रह्म जिज्ञासितन्यमिष्युक्त म्‌ । किंलक्षणं पनस्तदुत्रहमत्यत 
आह भगवान्‌ घत्रकारः-- 


जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥ 
जन्मोत्पत्तिरादिरस्येति तद्शुशसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । जन्म- 


$ अनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्य के प्रति ईद्वर की निमित्त 
कारणता उसका तटस्थ लक्षण है । इसी लक्षण को आगे सूत्रकार ने “जन्माच्रल 
यत इष धूत्रके द्वारा प्रस्तुत शिया है। इसमे “जन्मादि पदः से [ जन्म 
आदिर्येषाम्‌ ] अर्थात्‌ जन्भ जिनके प्रारम्भ मे है उन ( १) जन्म (२) स्थिति 
तथा (३) प्रय तीनो का अहण होता है। जन्म जिनके आदिमे है इस 
क्थनसेदो प्रकार के अथं निकच सकते है । एक एेता अर्थं हयगा जिदमे ज्म 
का सग्रह मी जन्मादि पद्से हो जायेगा । इस पश्च मे जन्म, स्थिति, मंग तीनों 
का अहण जन्मादि पद से होता है। जन्मादि पद की इस प्रकार की न्याख्याको 
-तदूगुणसविज्ञान बहुव्रीहिं समासं कहते ह ¦ दुसरी व्याख्या के अनुसार जन्म 
को छोडकर कैव भ्थिति ओर प्रख्य दो का ग्रहण जन्मादि पद्से होता 
क्योकि उन्शँदोके आरम्भमे (जन्मः पद्‌ आतादहै। इस प्रकारकी व्याख्या 
को “अतद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि समासः कहा जाता ह । यहा जन्मादि पद्‌ से जन्म, 
स्थिति, भग अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य तीनो का ग्रहण अभीष्ट है इस 
चि भाष्यकार ने जन्मादि पद मे “तद्गुणसंविज्ञान बहुनीहि समाः माना 
ह| इसी अभिप्राय फो लेकर भाष्यकार ब्रह्न के लक्षणपरकं (जन्माद्य्य यतः 
वेदाम्तदशेन के इस द्वितीय सूत्र की व्याख्या निम्न प्रकार से परस्व करते है - 


ब्रह्म अथात्‌ ईश्वर की लिज्ञाख [ अर्थात्‌ साक्चा्ारपयेन्त ज्ञान की इच्छा ] 
करनी चाष्िये यह बात [ प्रथमसूत्रमे ] कह ककर है। उसब्रह्यका सश्चण 
क्याहे? इस [ प्रह्न के उपर्थित होने ] पर भगवान सूत्रकार ने “जन्माद्यस्य 
यत. यह [ ब्रह्म का रक्षण ] कहा है -- 

सूज्ाथं -इस जगत्‌ के जन्मादि [ अथात्‌ उत्पत्ति-स्थिति-परख्य } जिस 
[ निमित्तकारण ] से होते बह ब्रह्म [ अर्थात्‌ ईश्वर ] कहटाता है [ यह 
जह्य का तटस्थ छण हुभा ]। 

जन्म अर्थात्‌ उत्पत्ति जिनके आदि मे है [ उन जन्म, स्थिति ओर मन 
स्थात्‌ उद्यति , स्थिति ओर प्रस्य तीनो का अहम जन्मादि पद्‌ से हेता हे ] 
सहं 'उद्रुणसविज्लात बहुत्रीहिः [ समास | हे । इसा अभिप्राय [ जगत्‌ की { 


चतुःसुत्यन्तम्‌ ६१ 
स्थितिभङ्खं समासाथः । जन्मनश्चादितवं भ्रुतिनिदेशापेक्ं बस्त- 
वृत्तापेक्षं च । भरुतिनिर्दशस्तावत्‌ यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते ( तत्ति° ३१ ) इत्यस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिप्रलयानां 
क्रमदशनात्‌ । वस्तुृत्तमपि, जन्मना लब्धसत्ताकस्य धर्मिणः 
स्थितिग्रलयसंमवात्‌ । अस्येति प्रत्यक्षादिरनिधापितस्य 
धर्मिंख इदमा निर्देशः ¡ षष्ठौ जन्मादिधसंसंबन्धार्था | यत 
इति करणनिर्देशः । अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्यानेद्ध- 
कतेभोक्तृसयुक्तस्य प्रतिनियतदेश्लनिमित्तक्रियाफलाभ्रयस्य 
मनसाप्येचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्ग यतः सर्वज्ञात्सर्म- 
शक्तः कारणाद्भवति तद्ब्रह्मेति वाक्यशेषः । अन्येषामपि भाय 


उर्पत्ति › स्थिति, प्रख्य है | इसमे जन्म को जो सबसे पहटे कहा है वहं श्रतिनिर्दंश 
[ अयात्‌ उपनिषदूवाक्य के आधार पर ] ओर वस्तुस्थित्तिदोर्नोकी इष्टिसे 
कंहा गया है । भरुतिनिद्य भयतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जी वन्ति, यत्‌ प्रयन्ति अभिसविशन्तिः ( वैत्ति° ३।१ ) इत्यादि उपनिषद्ाक्य मे 
पाया जाता है क्योकि उस्म जन्म, स्थिति ओर प्र्य का क्रम दिलाई देता 
हे ओर व्तुरिथति भी ेसी ही है } पहछे वस्तु का जन्म होता है तब उसी की 
स्थिति तथा प्रख्य सम्भव होता है [ इसथ्यि जन्म, स्थिति ओर नाश इन तीनो 
का अहण वस्तुस्थिति के आधार पर भीकिया गया है ओर श्रुतिनिरदैध के 
आधार पर भी। सत्र मे आये हुये } अस्य इस पद से प्रस्यक्च रूप से दिखलङई 
देने बाे जगत का इदं पद [ अथात्‌ इदम्‌ पद्‌ से अने हुये षष्ठ्यन्त अस्य 

इस रूप | से निदश्च कवा गया हे भौर षष्ठी विमक्ति [ जगत्‌ के ] जन्मादि 
के साथ सम्बन्ध को सूचित करने वाली है। यत › इस प से निमित्त कारण 
का निदेश क्ियागया है। नाम मौर सूपके द्वारा प्रगट हुये अनेक कन्त ओर 
मोक्ता [ रूप जीवास्माओ ] से युक्त, जिसमे नियत ठेश ओर नियत काल पर ही 
[ जीवार्माओ को उनके ] कमं का फर प्रा होता है जिसकी रचना [ मानव 
कै चयि ] मन मे सोचने योग्य मी नहीं है [ अर्थात्‌ मन जिसकी कल्पना भी 
नहीं कर सकता इस प्रकार की | सृष्प मोर दुष्कर स्वना वाङे इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य जिस सवेज्ञ, सवंशक्तिमान [ निमित्त ] कारण से होती 
है बह [ जगत का निभित्तकारण ] ब्रह्म [ अर्थात्‌ ईश्वर ] कहता है, यह 


दर्‌ बरह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


बिकाराणां त्रिष्वेषान्तमाभर इति जन्सस्थितिनाशानामिह ग्रहणम्‌ । 
पास्कपरिपरितानां त॒ जायतेऽस्ति" इत्यादीनां ग्रहणे तेषां 
जगतः स्थितिकाले संभाव्यमानत्ान्मूलकारणादुत्पत्तिस्थिति- 
नाशा जगतो न गृहीताः स्युरित्याशङ्कयेत, तन्भाशङ्लोति 
योर्यत्ति्रह्मणस्तत्रेव स्थितिः श्रलयश्च त एव गृह्यन्ते । 
न यथोक्त विशेषणस्य जगतो यथोक्त विशेषणमीश्रं पक्वा 
त्यतः ्रधानादचेतनादणम्योऽभावात्छंसारिणो बा उसच्यादि. सं मा- 


वाक्य शेष है [ अथात्‌ उसका अध्याहार करना होगा ] ¡ अन्य भावविकारो 
[| अर्यात्‌ वस्तु या क्रियाओं के परिवत्तंनो ] का अन्तर्माव इन्दी तीन [ अर्थात्‌ 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य ] के भीतर हो जाता है इसलिये उपत्ति, स्थिति, प्रख्य 
[ इन तीन भावविकारो ] का प्रहण यहो क्रिया गया है| 
भावविकार-मावविकार शब्द से पदाथं की विकृति या परिवर्तनों 
का ग्रहण होता है । पदार्थो के भीतर उनका जन्म, स्थिति अर नाश ये तीन 
प्रकार के प्ररिवत्तंन सुख्यरूप से प्राये जाते है इसल्यि माष्यकार ने य्ह इन 
तीन दही 'भावविकारोः का ग्रहण किया है । यास्क ने अपने निरुक्त भ्रन्थ मे 
किसी प्राचीन "वाष्यौयणि आचाय का उल्टेख करते हुये छह प्रकार के भाव. 
विकारोः की चचां की है] वद्‌ भावविकारा भवन्तीति बाष्यायणिः, जायतेऽ- 
स्ति विपरिणमते वर्ध॑ते अपक्षीयते विनश्यति चेतिः इस प्रकार वार्ष्यायणि के 
मतानुसार यास्क ने छह प्रकार के भावविकारो का उच्टेख किया है किन्तु पे 
छो मावविकार सृष्टि के भीतर स्थित वस्तुओ के बतर्ये गये है सष्टि के नदीं । 
इसलिये माष्यकार उनका ग्रहण नहीं कर रहे द अपितु केवल उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रस्य इन तीन प्रकार के भावविकारो का रहण ही य्ह जन्मादि पदे कर रहे 
है} इसी का स्पष्टीकरण वे आगे निम्न प्रकार प्रस्तुत करते है। 
यासक-परिपठित जायते अस्ति इत्यादि [ षड्विध | मावविकररो का ग्रहण 
मानने पर तो उनकी जगत्‌ के स्थिति कामे मी सत्ता सम्भव होने से मूल 
कारण से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्य का ज्ञान नहीं हो पवेगा एेसी शङ्का 
हो सकती दै । वह शङ्का न उठ स्के दसध बरह्म [अथात्‌ ईश्वर से जगत्‌ की] 
उत्पत्ति, उसी मे स्थिति भौर विनाश इन तीनो का ही अरहण यहो किया गया है । 
पूर्वोक्त [ नामरूपाम्या व्याक्तस्य इस्यादि ] विशेषणो से [ युक्त लगत्‌ 
ऋ उत्पत्ति, स्थिति, प्रच्य ] पूर्वोक्त [ सर्वज्ञ, सवेशक्तिमान इत्यादि | 
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अयितुं शक्यम्‌ । न च समावतः, विशिष्टदेशकालंनिमित्तानामि- 
होपादानाघ््‌ । एतदेवायुमानं संसारिव्यतिरिकेश्वरास्तिल्ादि- 
साधनं मन्यन्त ईश्यरकारणिनः । नन्विहापि तदेवोपन्यस्तं 
जन्मादिपत्रे । न, वेदान्तवाक्यङ्घषुमग्रथनाथतातसुत्राणाम्‌ । 
वेदान्तवाक्यानि हि सूत्ररुदाहत्य पिचायन्ते । बाक्ष्याथविचार- 


विशेषर्णो से युक्त ब्रह्य [ अथात्‌ इश्वर ] को छोड़कर [ प्रधान भथात्‌ } अचे. 
तन प्रकृति से [ जैसा करि संख्य बे मानते हैँ ] अथवा [ अचेतन ] परमा 

णुओंसे { जै्ाकि वैशेषिक वारे मानते है] अभावसे [जैषाकि शन्य 

वादी माध्यमिक बौद्ध मानते ह ] मथवा [ खसारी अर्थात्‌ ] जीवात्मा आदि 
किसी अस्य कारण से सम्भव नहींदहै ओौरन स्वमावसे [जैसा चार्वाक 
छोग मानते ह जगत की उत्पत्तिआदि 1] सम्भव है क्योकि इस ससार मे [ कार्यो 
की उद्पत्ति के च्य निङ्चित विदोष देश-काल आदि ] कारणसामभी का 
ग्रहण देखा जाता है [ यदि स्वभावत पदार्थो की उत्पत्तिहो जायतो किसी 
भी पदार्थ की उत्पत्ति के ल्यि विशिष्ट देश-काल या विशिष्ट सामग्री की आव- 
श्यकता न पड़े ] । इसी अनुमान को इईंदवर को कारण मानने वाले [ वैया 
भिक लोग श्षित्यादिकं स्ततु क कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌ › इख रूप मे] ईश्वर की 
सिद्ध के स्यि धस्तु करते है [ अर्थात्‌ ] तैयायिक स्ेग अपनी अनुमान प्रक्रिया 
द्वारा श्षित्यादिकेक्तौकेसरूपमेद्ी ईश्वर की सिद्धि करते है । 

सूत्र का आधार अनुमान नहीं ; - 


पूवेपक्ल-तो क्या यँ भी [ अर्थात्‌ इस जन्माद्यस्य यतः' सूत्र मे भी ] 
वही [ वैयायिकाभिमत अनुमान 1 परस्वुत किया गया है ! 


उत्तर-- नीं [अर्थात्‌ यहा अनुमान प्रस्ठत नदी किया गया है । अनुमान के 
आधार पर इस सत्र की रचना नहीं हुड है ] क्योकि वेढान्तसूत्र [ यहां सूत्र 
शब्द्‌ र्ट है । उससे एक पक्ष मे इन पूत्रो का ्रहण होता है यर दूसरी भोर 
मामे पिरोये हये डोरे का अ्रहण होता है ] उपनिषद्‌-वाक्यरूप कुसुमो के 
अन्थन के स्यि बनाये गये है [ अर्थात्‌ इन सूत्रो मे उपनिषद्राक्यो का विचार 
क्रिया गया है इस्ल््यि इस सूत्र की र्ना नैयायिको के उक्त शश्ित्यादिकं 
सकु कं कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌? इत्यादि अनुमान के आधार पर न होकर उपनिषद्‌- 
वाक्य के आधार पर हृं है ] सूरो मे इसी वेदान्त-वाक््यको सामने रखकर ही 
विचार क्षिया गया है ओौर ब्रह्म अथात्‌ दश्वर का साक्षात्कारत्मक 
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शाध्यवसाननिन्त्ता हि ब्रह्मावगतिर्नाजुमानादिग्रमाणान्तर- 
निवृत्ता! पत्यु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणबादिषु 
तदथेग्रहशदाद्यीयायुमानमपि बेदान्तवाक्षयविरोधि प्रमाणं 
मवन्न निबायते, श्रुत्यैव च सहायत्वेन तकेस्याभ्युपेतत्वात्‌ । 
तथाहि--शरोतन्यो मन्तव्यः" ( बृह ० २।४।५) इति भरुतिः 
'परिडितो मेधावी गन्धारानेवोपसंपदेतैवमेवेदाचायेवान्पुरुषो वेद्‌ 
( छान्दो ६।१४।२ ) इति च पुरुषबुद्धिसादाय्यमात्मनो दश- 
यति | न धमजिज्ञासायामिव श्रत्यादय एव प्रमाणं ज हानिज्ञा- 
सायाम्‌ । किंतु श्रुत्यादयोऽलु भवादयश्च यथासंमवमिह प्रमाणम्‌, 


ज्ञान वाक्यार्थो केज्ञानसेदही होता है, अनुमानाद अन्य प्रमाणो के द्वारा नर्ही। 
जगत की उत्पत्ति, हिथति, प्रख्य का कारण ब्रह्म अर्थात्‌ ईशवरदी है इस आशय के 
उपनिषद्वाक्यो के मुख्यत | प्रमाणरूप मे ] उपर्थित होने पर द्यी उनके अथं 
ज्ञान की पुष्टि के लिय उपनिषद्राक्यो के सप्तथंक अनुमानादि प्रमाण मी हो सकते 
ह इसख्यि उसका निषेध इम नहीं कर रहे मौर स्वयं उपनिषदौ ने मी [ निम्न 

सग मे] भ्रति के सहायक रूपमे अनुमानको प्रमाण ठहरायाहै। जेसाकि 
शरोत्यो मन्तम्यःः इत्यादि ( बृह २।४५ ) मे शोतव्यः से श्रुति का ग्रहण 
प्रघानरूप से क्रिया गया है मौर उसक्षे बाद तकया अनुमान द्वारा मननको 
श्रुति के सहायक सूप मे प्रस्तुत किया गया हे । जैसे [ मान्धार देश को जानेवाला 
कोद | पण्डित मेघावी पुश्ष [फिसी कारणवन् मागं से भरक जाय तो वेह पूछताछ 
करके किसी न-किसी तरह | गान्धार देश मे प्हुच दी जाता है इसी प्रकार उत्तम 
आचायं को प्राप्त पुष [ योग या ब्ह्मसाक्चाक्तार आदि के मार्गं मे पथभ्रष्ट 
जने प्र मी] भआचायं की सहायता से अपने ब्रह्मसाक्चात्काररूप ल्क्य को प्रप 


कर दीखता है)! इस वाक्य मे पण्डित भौर मेधावी पदो द्वारा तर्क ओर अनु- 
मानादि को श्रुति के सहायक रूप मे सूचित किया है । (छान्दोग्य ६।१४।२) इसमे 


अपने [अथात्‌ श्रुति के] सक्षयकल्प मे पुरुष की बुद्धि [अर्थात्‌ तक] अनुपानादि, 
को दिखलाया ह 1] इखके बाद धर्मजिज्ञासा से अर्थात्‌ पूवमीमाखा तथा ब्रह्म 
जिज्ञासा भर्थात्‌ वेदान्तशास्त्र की स्थिति का मेद दिखते है ] धमजिज्ञासा मे 
खसे केवर श्रुति हयी प्रमाण है [ सनुमानादि अन्य प्रमाण नदी] ब्रह्मजिज्ञा्ा मे 
वैदी अत नदीं है! ब्रह्मजिज्ञासामे तो श्रुत्यादि भी प्रमाण है ओर यथा-सम्भव 
अनुभव आदि मी [ प्रमाण ई] क्योकि ब्रह्मज्ञान की समाप्ति अनुभूति के 
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अनमवावसानत्वादुभूतवस्तु विषयत्माच्च बहज्ञानस्य । कततव्ये हि 
विषये नानुभवापेच्षास्तीति श्रुत्यादीनामेव“ प्रामाण्यं स्याप्पुरुषा- 
धीनास्मलाभवताच्च कतेव्यस्य । कतुमकतुमन्यथा या कतु शक्यं 
लौकिकः वैदिकं च कमु, यथाश्वेन गच्छति, पद्भ्यामन्यथा वा, 
न व गच्छतीति । तथा अतिरात्रे षोडशिनं गह्णाति, नाति- 
रात्रे षोडशिनं गृहयाति, “उदिते जुहोति, अनुदिते जुदोति' इति 
विधिग्रतिषेधशथात्राथवन्तः स्युः, विकल्योत्स्गापवादा् । नत 


अन्दर होती है ओर [ ब्रह्मज्ञान ] (भूतवस्तुः [ अर्थात्‌ पूवसिद्ध वस्तु ] विषयक 
होता है| कत्तव्य [ अर्थात्‌ क्रिया दारा साध्य धममदिरूप ] वतु मे अनुभव 
की आवद्यकता नहीं होती है इस््यि केवर त्यादि को दही प्रमाण मानाजा 
सकता है ओर कत्तैन्यवस्तु की स्वरूपसिद्धि पुरष व्यापार के अधीन ही होती है 


[ इस्थ्यि मो उसमे केवर श्रुत्यादि दी प्रमाण है ] क्योकि लौकिक ओौर 
वेदिक सारे कमं { पुरुष की इच्छा के अनुसार] कयि भी जा स्ते 


है, नहीं भी कियिजा सकते है ओौर भिन्न परकारसे भीक्यिजा स्कतद [ इस 
विषयमे लौकिक कम का उदाहरण देते है ] जसे घोडे पर चटकर जाता 


अथवा पैरो द्वारा जाता है अश्वा नहीं जता है [ गमन रूप लौकिकं कमं की 
कत्त “म्‌ अक्त म्‌ अन्यथा कत्त म्‌ की दाक्यता दिखलाहईं है ] इसी प्रकर 
अतिराच्रूप वेदिक कमं अथात्‌ यागविशेष मे [ षोडशी अ्रहणः अथात्‌ 
षोडशी नामक पाज विष के ग्रहण की कतु मकतु मन्यथा कतु मूः की दाक्यता 
दखल है ] अतिरात्रः [ नामक याग विशेष] मे रोड्ी [ नामक पात्र 
व्िष ] को ग्रहण अक्तु करता है यह कतुः शक्यता दिखलईं है । 
यह ॒श्वोडशी' प्रहणरूप वेदिक कमं ॒की "कत्त मकु मन्यथा क्तुम्‌ कीं 
शक्यता का उदाहरण है [ इसी प्रकार वैदिक कम॑ का दुसरा उदाहरण 


देते है ] धुर्यं के उदय होने! पर होम करता हैः [ यह हेम करी 
सू्योदयकाल मे कतुं शक्यता दिलं है ] ओर तूये उदय होने के पूवं 


[ अनुदिते ] होम करता है [ इसमे होमरूप कम का अनुदयकाल मे अथात्‌ 

सूर्धदयते पूवकाट मे कत्तव्यता दिखाई है । इससे पुरुष की इच्छा के अनुरार 

सूर्योदय के बाद या सूर्योदय से पठे दोनो प्रकार्‌ से यज्ञ किया जा सकता है यह 

बात सूचित की है] अव्र उस्ते वेदिक कमो की कत्तु मकततु मन्यथाकत्त॒ राक्यता 

षिद्ध होती है । इस प्रकार यहा [ उपयुक्त दोनो वैदिक उदाहरणो मे क्रमदय 

षयि हए ] विधि मौर प्रतिषेध सार्थक होते है ओर विकस्प, उत्छगं तथा 
५ ब्रह्म० च ० 
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वर्स्वव नेभमस्ति नारतीति वा पिकल्प्यते । विकल्पनास्तु पुरुप- 
वुदढचपेक्लाः । न व्तुयाथात्म्ज्ञानं पुरूप्ुदधयवेहम्‌ । चि तर्हि 
व्तुतन्रमेन तत्‌ । न हि श्थाणेकस्मिर्स्थारर्थी पुर्षोऽन्यो 
येति तज्ञानं मवति । तत्र पुरुषोऽन्येः वेति मिथ्याक्चानम्‌ , स्था- 
णुरेषेति तसज्ञानं रम्युन्तरतत्‌ । षं भूत्वस्तुपिषयाशां 
मास्यं वस्तुतन्त्रर । तगरेवं सति ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव, 
भूतवस्तु विषयत्वात्‌ । ननु भतवस्तुते ब्रह्मणः प्रमाणान्त 
विषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यदिवारणानधिक्षैव प्राप्ता । न | 
इन्द्ियािषयत्वेन सम्बन्धाग्रदणात्‌ । स्वभावतो विषयविष- 








पवाद भमी [ क्रियाया कर्मकाण्ड को पुद्षव्यापासन्त्र पुरुप की इच्छा अथवा 
भ्यापार के अधीन मानकग दी ] सार्थक लेते है! किन्तु वस्तु [ ब्रह्म आदि पूर 
सिद्ध पदाथ | इस प्रकार कीहेया इस प्ररार की नर हे इस भति के विकल्प का 
विषय नहीं होती है [ उफ विपय मे उठने जाने वाठे ] विकल्प तो पुरुष 
की बुद्धि के अनुसार [ भ्रमादिरूप |] येते है[ चिन्तुवस्तु की यथार्थताके 
अनुरूप नहीं हते ] क्योकि वसवु का यथार्थं ज्ञान वस्तुके अधीन 8 पुत्पकी 
इच्छा के अधीन नहीं । जेते एक ही स्थ णु [ बृक्केटरूठ अथवा खम्मे ] के 
विषय मे यह स्थाणु है अथवा पुष ह अथवा कुछ अन्यु 8 यह्‌ जान तच्चजान 
{ यथाथज्ञान ] नदीं होता है किन्ठु उरक विपये यह पुरपदहैया [ स्थाणुसे 
भिन्न | छक मरही दै वह नानभिष्याज्ञान ही होता है| यहं स्थाणु हीह 
ईत प्रकार काज्ञान वस्तु के अधीन होने से अर्थात्‌ वस्नुजन्य होते से यथाथज्ञान 
कहता हे इसी प्रकार [ ब्रह्म इत्यादि भ्भूतः अर्थात्‌ | सिद्ध वक्तु के ज्ञानता 
अमाण्य चस्ठुतन्त ही [ वतु के अधीन दही] होता है। इसल्यिब्रह्मकाज्ञान 
भी [ ब्रह्य या ईश्वर के ] सिद्ध व्वुरूप होने से वस्तुवन्व ही ह । 

अरन--अच्छ)) ईस प्रकार तो ब्रह्म के सिद्ध वस्तु होने पर उसका ग्रहण 
| प्रत्यक्ष अनुमान आदि ] अन्य प्रमाणो से ह्यो जायेगा इसलिये वेदान्तवाक्यो 
का विचार व्यथंदहो जाता है| 


उत्तर | एता कटना ] ठीक नर्हीहै। [ब्रह्म या ईवर के ] इन्द्िय- 
गाचरन हीनेसे [ सृष्टि आदिके साथ व्य्तिरूपम ] सम्बन्ध का ग्रहणन 
शने से [ ब्रह्म अथवा ईश्वर का ज्ञान प्रत्यत या अनुमान आदि प्रमाणो से 


चनुःघच्यन्तम्‌ ६ 


याणीन्धियाणि, न ब्रह्मविषयाणि । सति दीन्दरियषिषयत्षे 
ब्रह्मणः इदं ब्रह्मणा संबद्धं ऋायेमिति गद्येत ! कायमात्रमेव 
त॒ य॒द्यमाणं फि अक्षणा संबद्धं किमन्येन केनचिद्रा संबद्धमिति 
न शक्यं निश्चेतुम्‌ । तस्माज्जन्मादि-रूवं नादुमानोपन्यासाथ, 
किं तदहि वेदान्तं बाक्यप्रदशंना्थेम्‌ । किं पुनस्तटेदान्तवाक्यं 
यस्सुत्रेशेह लिलकयिषितम्‌ । शगु वारुणिः । वरुणं पितर- 
युपससार । शधीहि भगवो ब्रह्मेति इत्युपक्रम्याह--यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति यस्प्रयन्त्यभि- 
संधिशन्ति । तद्विजिज्ञासस्र । तद्ब्रहमेति' ८ तेत्ति° ३।१ ) । 


नं लये सक्ता है ] श्योकि इद्िर्यां स्वभावत [ घट परादि लौकिक ] विषयो 
को ग्रहण करने वाटी होतो)! बह्यया ईद्वर को अहृ करने वाटी नदीं 
होतीं । यदि ब्रह्म इन्द्रिय का विषय होतातेब्रतो यह कार्यं { अर्थात्‌ जगत्‌ ] 
क्या ब्रह्म से सम्बद्ध [ अर्थात्‌ ब्रह्म से उत्पन्न ] है अथवा किसी अन्य से सम्ब 
हे पेसा निश्वयक्ियाजा सकता था न्तु [ यहाँ ब्रह्म काग्रहणतो इन्द्रिय 
से होता नही ] केवर काये मात्र [ अर्थात्‌ जगत्‌ } का ग्रहण [ इद्धिय द्वार ] 
होने से क्या यह कार्यभूत जगत्‌ ब्रह्म से [ अर्थात्‌ ईडवर से ] उत्पन्न है अथवा 
किसी अन्य [ प्रघान अदि ] के साथ सम्बरद्‌ [ अर्थात्‌ प्रधानादि से उत्पन्न ] 
हि इस बातका निश्चय नहींकिया जा सक्रता है। इसल्यि [ब्रह्म का ठक्षण- 
परक | जन्मादि सूत्र अनुतान को प्रस्तुत करने वाद्य नीं है किन्तु उपनि- 
षद्वाक्य को [ अपने आधार रूप मे ] प्रस्तुत करने के स््थिदहै। 

प्रशन--अच्छा नो, बह वेडान्तवाक्य कौनसा है जिसको लक्ष्य मे रकर 
यह सूत्र छ्लिा मयाहै[ था जिसको यह सूत्र टश्चितर कर रहा है] 

उन्तर--[ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के ३९ मे निम्न परसग आया है ] कि वरुण 
के पुत्र भगु ऋषि अपने पिता वरण के पसि मये ओर उनसे बोटे किं हे भग- 
चन्‌ ! पुश्चे ब्रह्म का ज्ञन करसाद्ये [ ब्रह्य का पाठ पटाइये | इद प्रकारका 
उपक्रम करके [ अर्थात्‌ इस प्रकार की भूमिका के बाद्‌ वष्णके ओर से बताये 
हुये ब्रह्य ॐ स्वरूप के विष्रप मे निम्न वाक्यं आया है कि] जिशतेये सव प्राणी 
[ अर्थात्‌ जगत्‌ ] उत्पन्न होते ई, जससे उत्पन्न होकर जीवित रहते हँ ओर 
विनष्ट होते समय जिसमे विलीन हतै है वही ब्रह्य है, ठम उसको जाननेका 
यत्न करोः { यह ब्रह्म या ईदवर का तरस्थ रक्षण वरूण ने अपने पुत्र श्वगु को 


६८ ्रह्यतूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


तस्य च निरंयवाक्यम्‌--श्यानन्दाद्भयेव खन्विमानि मृतानि 
जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभि- 
संविशन्तीति' ८ तैत्ति° ३।६ ) । अन्यान्यप्येवंजातीयकानि 


वाक्यानि नित्यशद्धबुद्धशक्तस्वभावसवजञस्वरूपकारणविषयार्युदा- 
हतेव्यानि ॥ २॥ 


च 
बतलाया अगे उसी ब्रह्म या इश्वर का स्वरूप रश्चण दिखल्मने के व्व इस 
प्रसंग का अन्तिम उपसंहर वाक्य प्रस्तुत करते है ] ओर उसका [ अर्थात्‌ उक्त 
परसग का निणेयवाक्य अर्थात्‌ ] उपसंहार वाक्य निम्न प्रकर आया है- 
“अनन्द [ आनन्दस्वरूप ब्रह्म या इंदवर ] से ही यह सब भूत [ अथात्‌ जगत्‌ } 
उत्पन्न हेते ई । आनन्द [ आनन्दस्वरूप जह्य या इश्वर † से ही उत्पन्न होकर 
जीते है ओर विनष्ट होते समय आनन्द [ आनम्दश्वरूप ब्रह्म या इश्वर ] मे ही 
लीन होते है। { यह बह्म का स्वरूप रक्षण दिया गया है । इरी प्रसंग मे आये 
हेये यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्तः इत्यादि उपनिष- 
द्वाक्य को मुख्यतः लक्ष्य मे रल कर दी “जन्माद्यस्य यतः? इस स्त्र की रचना 
हृं है ओर प्रगतः ] इसी प्रकार के निव्यञ्ुदधबुद्धसर्वज्स्वरूप जगत्‌ के 
कारण [स्पमे इ्वरया ब्रह्य] का प्रतिपादन करने वाठे उपनिषद्राक्यदी 
[ जन्माद्यस्य यत इस सूत्र के आधाररूप मे ] भस्छुत कयि जा सकते दै । 
अधिकरण का संक्षेप--वैयासकिन्यायमालाकार श्री मारती तीथ सुनिनेः 
अपने म्रन्थ मे इस द्वितीय अधिकरण का सक्चेप निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है- 
““्लक्षण ब्रह्मणो मास्ति किं वाऽस्ति नहि चिद्यते। 
जन्मादेरन्यनिष्ठत्वास्सग्यादेह्वाप्रसिद्धितः 
ब्रह्मनिष्ठं कारणस्य स्याह्छकष्मखग्युजगवत्‌ । 
लोकिकान्येव सत्यादीन्यलण्ड छक्षयन्ति हि ॥ 
वेयासकिन्यायमाखकार ने यह जो अधिकरण का संश्ेप प्रस्तुत किया 
ह उसके भीतर माध्य के अभिप्राय से कुछ अधिक बात आ गई है जिसते वह 
संक्षेप कुछ कठिन हो गया है| सक्षेपकार फा आशय यहहै कि ब्ह्मका 
लक्षण बनता है था नदीं यह सन्देह यदं उपस्थित होता है। इसके ऊपर 
पूर्वपश्च यह हे किज्रह् का कों रक्षण नदीं है क्योकि खक्षण दो प्रकार के 
होते ह! एक 'सवरूपलक्षणः ओर दुसरे तटस्थलक्षणः । स्वरूपान्तभूतस्वे सति 
खन्यन्यावत्तेकं स्वरूपलक्षणम्‌ यह 'स्वरूपल्श्चण' की परिभाषा है] सव्य जञन- 
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३. शाद्वयोनित्वाधिकरणम्‌ 





मनन्त ब्रह्म इसको ब्रह्म का स्वरूपरक्चण कडा जा सकता है किन्तु सूत्रकार ने 
यहा उसक्री च्चा नह की है इसथ्यि यह स्वरूपलक्षण भी यहां नदी बनता है | 
जगञ्जन्मादिकारणत्य को सूत्रकार ने “जन्माद्स्य यत. सूत्र मे ब्रह्म के तरस्थ 
लवण के रूपमे प्रस्तुत किया है किन्तु वह नब्रह्म के स्वरूप के अन्तर्गत 
नदीं है । जन्मादि की सचा ब्रह्य मे नहीं किन्तु जगत्‌ मे रहती ह इसध्यि अन्य- 
निष्ठ होने के कारण जगत्‌ का जन्मादि ब्रह्म का रक्षण नही हो सकता अर्थात्‌ 
जो (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इत्यादि ब्रह्म का लक्षण बन सकता था उसका 
सूत्रकार ने कोई उल्टेख नहीं किया भौर जिस जगत्‌ के जन्मादि का यरा उल्छेख 
किया है बह "अन्यनिष्ठः अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त लगत्‌ मे स्थित होने के 
कारण ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सक्ता अत ब्रह्म अथात्‌ ईदवर का कोई लक्षण 
नहीं है यह पूर्वपश्च हुआ । इसका उत्तर यह है कि जगत्‌ का जन्मादि “अन्य- 
निष्ठ होने पर मी ब्रह्यका तय्त्थ ल््ण हो सकता है अथवा भ्यो भुजग सा 
खक्‌' इत्यादि मे छक्‌ मे कस्पित भुजगत्व भी खक्‌ को रक्षित करता है इसी 
प्रकार यह (यञ्जगत्कारण तदुब्रह्मः इत्यादि स्प मे ब्रह्म मे कल्पित जगत्‌- 
कारणस्व भी ब्रह्य का क्षण हयो सकता है ॥। २॥ 


३. शाश्चयोनित्वाधिकरण 


अधिकरण की द्विविध व्याख्या पिच्ले दो सूत्रो मे क्रमशः बह्य- 
जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके ब्ह्मका लक्षण प्रस्तुत किया गया था उसमे जगत्‌ के 
जन्मादि अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य जिस निपित्तकारण से होते है वह 
ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर है इष प्रकार का लक्षण करके ब्रह्य अर्थात्‌ ईश्वर को जगत्‌ 
का कारण ठहराया गया था। इस पर यह शका हो सकती है कि ब्रह्म अर्थात्‌ 
ईश्वर को ही जगत्‌ के ऊन्मादि का कारण कैसे माना जाय क्योकि खाख्य आदि 
अन्य मतवादियो की दृ्टिमे ब्रह्य या इंद्वर से भिन्न प्रकृति, परमाणुया 
शुन्यादिको जगत्‌ का कारण माना जता है। इनके विपरीत वेदान्तशत्र- 
कार्‌ ब्रह्य अर्थात्‌ ईश्वर को जगत्‌ के जन्मादि का कारण बतलते है सो इसका 
आधार क्या दै १ यह शका उठाई जा सकती है। इसल्यि सूजकार अगे सूत्र 
मे शाज्ञयोनित्वात्‌ इसको ब्रह्म की जगत्‌कारणता की सिदधिके च््यि हेव॒रूप 
मे प्रस्तुत कस्ते है । भाष्यकार ने इससूत्रकीदो प्रक्र की व्याख्याय प्रस्तुत 
की उनका आधार योनिः शब्द की द्रथा है। योनि शब्दके दो 
अथो सकते है। एकं प्रमाण ओर दृससा कारम । पडे अथको लेकर सूत्र 


७० ब्ह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 
जगत्छारणशस्वप्रदशनेन सवेज्ञं॑ब्रहमस्युपचिप्तं तदेव 
द्रढयन्नाह- 
शाश्चयानतात्‌ ॥ २॥ 


का अथे शास्रं योनि प्रमाण यस्मिन्‌ तस्य भावः शास््रयोनित्व तस्मात्‌ गाल- 

योनित्वात्‌? इस प्रकार किया गया है । इसका अभिप्राय यह हुआ किं सूत्रकार 
ने जो ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर को जगत्‌ के जन्मादि का कारण कहा है वह शाल 
योनिः अर्थात्‌ शाच्प्रमाणक है, भ्र्थात्‌ शाघ्लोमे ब्ह्ययाईश्वरको ही जगत्‌ 
के जन्मादि का कारण चतलया गया है अन्य प्रधानः आदि को नीं इस- 
व्यि शास्वयोनित्व अथात्‌ लास््रप्रमाणकस्व अथात्‌ वेदादि प्रतिपाद्य होने 
से ही जगत्‌-जन्मादिहेवुस कफो ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर का रक्षण कहा गया ह | 
यह शशास््योनित्वात्‌" इस सूत्र की पटी व्याख्या हूं । 

इस सूत्र की दूसरी व्याख्या मे शयौनि' शष्द का अथं कारण है ओर शाल्- 
स्य योनि शास्त्रयोनि तस्य भाव शस््रयोनित्व तस्मात्‌ शास्त्रयोनिपबात्‌ 
अथात्‌ शास्र" अर्थात्‌ वेदादि का ध्योनिः अर्थात्‌ कारण ब्रह्म है इसव्यि वही 
जगत्‌ के जन्मादि काकारणहो स्कतादटै क्योकरिवेदकी स्वनाके घ्यिभी 
सवज्ञ सवशक्तिमान ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर की आवश्यकता है । कोई अस्पज्ञ जीव 
आदिसारी विद्याभो के प्रतिपादन करने वा वेद आदि शास्त्र की रचना 
नहँ कर सकता है । इसी प्रकार खष्टि की स्वनाके ल्यि भी सवज्ञ सर्वशक्ति- 
मान कारण की आवश्यकता है । कों अद्यन्न जीव आदि अथवा अचेतन 
प्रधान आदि जगत्‌ की स्वना नदीं कर सकता इलि शास्त्र का योनि अर्थात्‌ 
वेदादि का कारणभूत ब्रह्म या इ्वर ही जगत्‌ के जन्मादिका हेतु द्ये सकेता 
दै इसटिए जन्माचस्य यतः सूत्र मे जो ब्रह्म अर्थात्‌ इशवर का रक्षण क्किया 
गया हे बह स्वंथा उचित ही है यह इस अधिकरण की दूसरे प्रकार की व्याख्या 
का आशय है। इसी अभिप्राय को छेकर माष्यकार सृजकी दोनोतरहकी 
व्याख्याय निम्न प्रकार प्रष्वुत करते है - 

जगत्‌ का हेतु होने से ब्रह्म सर्वज्ञ [ सरवशकितिमान आदि विशेषतार्थो से 
युक्त ] है यह बाते [ पूवेसूत्र मे ] प्रगत कही जा चुदी है उसी को परिपुष्ट 
करते हुए सु्कार ने शाचख्रयोनित्वात्‌" यद अगला सूत्र च्लि है [ सुत्रके 
अथदो प्रकारके हो सक्ते ह उनमे से प्रथम अर्थं निम्न प्रकार है] 

प्रथम वणक शास्त्र अथात्‌ अनेकं वि्राभो से परिपूरित { समक्त 
सत्य विद्यां के,.प्रतिपादक ] प्रदीप के समान समस्त पदार्थो को प्रकाशित करने 
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महत ऋण्वेदादेः शास्रस्यानेकषि्रास्थानोपन्र हितस्य प्रदीप- 
वत्स्ब्थावद्योतिनः सवज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। न 
दीदशस्य शास्रस्य ऋग्वेदादिसिक्षशस्य सवज्ञगुणान्वितस्य 
सवज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति । यद्यद्विस्ताराथ शास्रं यस्मातपुरुष- 
विशेषास्संभवति, यथा व्याकरणादि पाशिन्यादे्ञयेकदेशारध- 
मपि स॒ ॒ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धं लोके । किय बक्त- 
व्यमनेकशाखामेदभिन्नस्य देवतियङमयुष्यवर्णाश्रमादिप्रवि- 
भागहेतो्छग्वेदाद्याख्यस्य सवज्ञानाकरस्याप्रयत्नेनैव ीलला- 
न्यायेन पुरूषनिःश्वासबद्यस्मान्महतो भृताचोनेः संमप्रः स्य 





वाके सवज्ञ के सहश महान्‌ ऋ्वेडादि शाछ्न का कारण ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर ह क्योकि 
इस प्रफार के { सनस्त विद्याओं से परिपूरित समस्त अर्थौ कौ प्रकाथित करनेवाञे 
ओर सवंन्ञ कल्प ] कऋ्वेदादि गान की उत्पति सवज्ञ सवशक्तिमान | ब्रह्म 
या इश्वर ] को छोडकर अन्य किसी से नदींहो सकती है। जिस शास्त की रचनां 
जिक्त विषय के प्रतिपादन के स्वि जिस [ विद्वान्‌ ] के द्वारा की जाती है वह 
[ विद्वान्‌ | उष [ शस्त मे प्रतिपादित विषय ] से भी अधिक ज्ञानवान्‌ होता 
है जेसे व्याकरणादि शाघ्न पाणिनि आदि के ज्ञान का एकदेश मात्र है [ क्योकि 
पाणिनि को ग्याकरण के महिरिक्त अन्य विषयो का भमी ज्ञान था इसलिये 
व्याकरण शास्व मे पाणिनि के ज्ञेयया पाणिनि को ज्ञात पदार्थो के एकदेश 
मात्र का वणन है| पाणिनि उससे मी अधिक ज्ञानवान्‌ है] तब फिर अनेक 
राला के मेद्‌ से युक्त देव, तिय॑क्‌ [ अर्थात्‌ जिते चच्ने बाले पञ पक्षी 
सदि ] मनुष्य, वण, आश्रम आदि [ के गुण कमादि ] का विभाग करने बाले 
समस्त ज्ञान के आकर छग्वेदादि नामक महान शास्त्र की उत्पत्ति श्वास प्रवास के 
समान अनायाघ ही जिस | ब्रह्म या ईदवर ] ञे हुईं ह उसकी सर्वज्ञता ओौर खवं- 
राक्तिमत्ता के विषयमे तो कहना दी क्याहै [ वह तो स्वयसिद्ध ह] । इश्वर 
से ऋम्वेदादि की उत्पत्ति, 'लीलखचिश्वसितन्याय' से अथात्‌ अनायास चिना 
किसी प्रकार के प्रयत्न के सहज स्वामाविक रूपसे हदं है इस बातके 
स्मथन के टि प्रमाण रूप मे अगे ( बृहदारण्यक २।४।१० ) को प्रहुत 
करते है-- जैसा फि “अस्य महतो भूतस्य नि इवसितमेतचयदग्वेद्‌ः अथात्‌ जिख 
महान्‌ रियाली के निवासत के खमान [ अनायास उरपन्न ] यहं ॒कऋवेद्‌ 
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महतो भतस्य निःश्वसितमेतच्द्ण्वेदः' ( बृह ° २।४।१० ) 
इत्यादि श्रतेः । तस्य महतो मृतस्य निरतिशयं सवज्ञत्वं सब 
शक्तिमन्वं चेति । अथवा यथोक्तमृग्वेदादि शास्त्रं योनिः कारणं 
प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्स्वरूपाधिगमे ! शास्रादेव प्रमा- 
शाज्जगतो जन्मादिकारणं ब्ह्माधिगम्यत इत्यभिप्रायः 

शाचखश्दाहृतं पूवत "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 
इत्यादि । किमथ तीदं धत्रं, यावता पूेसत्र एषेवंजातीयकं 
शाख दाहरता शाख्रयोनित्वं ब्रह्मणो दरितम्‌। उच्यते- 
तत्र पूधत्राक्षरेण स्पष्टं शाखस्यानुपादानाज्जन्मादिकेवलम- 
युमानयुपन्यस्तमित्याशङ्यत तां शङ्कां निवतंयितुमिदं घ्र 
प्रववृते शास्रयोनितादिति ।॥ ३॥ 


है इत्यादि श्रुति मे कहा गया है । उस महान्‌ शक्तिशाटी की सवजञता आर 
सवेशक्तिमत्ता [ निरतिशय अर्थात्‌ ] लोकोत्तर है [ इस विषयमे तो कहना ही 
क्या इस पिछली पंक्ति मे आवे हुये किमुक्तक के साथ इसका अन्वय होतः है ] । 
द्वितीय वशणक-अथवा यथोक्त [ अर्थात्‌ अनेक विद्यास्थानोपन् हित 
स्वांथावच्योति ओर स्वज्ञकस्प ] शास्त्र अथात्‌ कग्वेदादि इस ब्रह्म के स्वरूप 
के यथाथ ज्ञान मे भ्योनिः अर्थात्‌ कारण अर्थात्‌ प्रमाण दै । इसका अभि 
प्राय यह है किं जगत्‌ के जन्मादि अथात्‌ उत्पत्तिस्थितिप्रख्य का कारण ब्रह्म 
या ईश्वर है यह बात शास्त्ररूप प्रमाणसे ही सिद्ध होती दै [ इस विषय के 
प्रतिपादक ] भयतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि [ शास्त्र के वचन | 
को पिच्े सूत्र मे ही उद्धृत किया जा चुका टै | 
मरन- [जब जगत्‌ के जन्मादि का हठ ब्रह्म है यह बात पिले सूत्रमे 
दीकहीजा चुकी है] तव रिर इख सूत्री स्वनाम्योकी गदे? क्योकि 
यह बात [ अर्थात्‌ ईश्वर का जगत्‌ जन्मादि हुत ] पिचले सूत्रसे दी ्ञात 
शो जाती हे [ तत्र फिर यह सूत्र व्यथहयो जाता है यहशका है इसका उत्तर 
अगि देते है] 
उन्तर--पूरवसूत्र मे शस्त्र का स्पष्ट सूप से उल्लेख नहीं किया मया दै 
[ केवर माष्य मे उसकी च्चा की गई है ] इसल्यिं यह शंका हो सकती है फ 
इस { अर्थात्‌ जन्यस्य यतः ] सूत्र मे केवर [ नैथायधिकाभिमत | अनुमान द्वी 
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प्रस्वत किया गया है [ अर्थात्‌ शास्र के आधार पर सूत्र की रचना नहीं हुई 

हेठेसी शकाहो स्केतीहै] इसदााको दूर करनेके च्यि दी नाह््रयोनि 

त्वात्‌ यह सूत्र दला गया है ॥ 

अधिकरण का सारांश ः- 

वैयासककिन्यायमालकार ने इष सूत्रकी दोनो प्रकारकी ग्याख्याभोका 
सार्थश्च अपने अन्थ मे निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है-- ` 
'नकतुः ब्रह्य बेदस्यक्षिवाकतृःन कतृ तत्‌। 
विरूप नित्यया वाचेत्येव नित्यत्ववणंनात्‌ ।! 
कतु नि.दवसितायुकतर्मित्यत्वं॑पूर्वसाम्यतः । 
स्वावभासिवेदस्य कतृ ्वात्सवेविद्धवेत्‌ | 
वैयासकिन्यायमाछा के अनुसार प्रथम वणक मे यह सन्देह उठाया गया 
हैकिन्रह्मया ईश्वर वेद का कत्ता है अथवा नीं उस पर पूर्व॑पक्च यह हुआ किं 

“विरूप । नित्यया वाचा" इत्यादि श्रुति तथा स्मृति मादि म्रन्थोमे वेदुको 

“नित्या वाक्‌ कदा गया हे इसव्यि ब्रह्म या ईश्वर उसका कतां नह है । इस 

पूवपक्च के समाधान के लिये दुसरे इ्छोकं मे अस्य बहतो भूतस्य निइव- 

सितमेतद््गवेदो यजुवद; सामवेदः" [बृहदारण्यक २।४ इत्यादि उपनिषद्वाक्य मे ] 
वेद को टीखानिःक्वसित न्याय से इश्वर या ब्रह्म मे अनायास उत्पन्न किया इस- 
ल्ि ब्रह्य वेद काकतां है ओौर विरूप ! नित्यया वाचाः इत्यादि मे जोवेद 
को नित्या वाक्‌ कहा है सो उसे प्रवाह से अनादि मानकर ्पू्साम्यत › पू 
कट्प के समान ननीन कल्प मे मी ऋषियो ने उसका उपदेश किया है इस 
अभिप्राय से कहा गया है । इस प्रकार प्रथम व्णेक मे ब्रह्य या ईश्वर को अनेक 
रायो से युक्त ओर स्व अर्थो को प्रकाशित करने वाले स्वेबिद्यासय वेद्‌ 
का रचयिता ठहराकर उसकी खवेज्ञता ओर सर्वशक्तिमता आदि का प्रतिपादन 
किया गया है क्योकि कोर मत्पक्ञया अत्पशक्तिमान्‌ स्वेविद्यामय ओर सब 
अर्थो के प्रकाशक बेदका रचयिता नशो सकता है इसय्यि सव्ज्ञ ब्रह्यया 
इश्वर ही वेद्‌ का कत्ता है यद अथं शाखस्य योनिः कारणम्‌ गह्य इस प्रकार 
क विग्रह करके इस मूत्र द्वारा प्रदरित किया गया है | 
द्वितीय वणजमाद-- 

। “अस्त्यन्यमेयताऽप्यस्य भवा वेदैकमेयता । 
घटवत्सिद्धवस्तुस्वादुब्रह्यास्येनापि मीयते ॥ 
रूपरिद्धादियहित्यान्नास्य मान्तरयोग्यता । 
तं स्रौपनिषदेत्यादौ परोक्ता वेदैकमेयता ॥ ३॥ 
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दूसरे बणेकं के अनुसार यह सन्देह उठाया ग्या है किक्या ब्रह्यया 
ईश्वर वेद को छोडकर अन्य किसी प्रमाणसे दही गृहीत हो सकता है अथवा 
नहीं ? इस पर पूवपक्च यहं बना िब्रह्म सिद्ध पदार्थं है ओर घट पादि 
सिद्ध पदार्थो का ग्रहण शब्द्‌ प्रमाण के अतिरिक्त प्रत्यक्ष तथा अनुमानादि 
प्रमाणो से भीहोर्रता है इसल्ि ब्रह्मकाज्ञान प्रत्यादि प्रमाणो केद्वारा 
भीषियाजा सक्ता है वह केवल वेदैकगम्य' केव वेद्प्रतिपाद्य नदीं है, 
इस पूवपक्च का समाधान करने के चयि इस वणक के द्वितीय इ्छोरमे 
न्थकारने यहयुक्तिदीदहैकि ब्रह्न या ईश्वर रूपरदित नियाशर है इसल्यि 
उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नदी हो सकता ओर निराकार होने के कारण दी किसी 
अनुमानसाघक लिगि के साथ उसक्रा व्यास्निग्द नहीं हो सकता | चिना व्याति के 
ग्ररण किये अनुपान की प्रवृत्ति नहीं हेती है इसय्यि बह्म या ईश्वर रूपरहित 
निराकार होने के कारण न प्रत्यक्षगम्ब है ओर न अनुमानगभ्य | वह केव 
राब्द प्रमाण से ही गम्यहै। बाद मे अनुमानादि शब्दैकगम्य ब्रह्य यां 
इश्वर की सत्ता को परिपुष्ट करते है । वे मुख्य रूप॒से स्वतन्त्रतया उसका बोध 
नहीं कराते ! इसील्यि *त त्वा मौपनिषद्‌ पुरुषं प्रच्छाभि' [अहदा० ३।६।२६ 
हत्यादि उपनिषद्वाक्य म ब्रह्म या ईंहवर को 'आओपनिषद्‌ पुरपः कदा गया 
है । ओौपनिषद्‌' इस विरोपण से ब्रह्य या इश्वर की उपनिपदैकगम्यता सूचित 
कौ गहं ह । इस प्रार्‌ इख दूसरे वणक मे शश्ाछ्रयोनितवात्‌" इख सूत्र का “शास्त 
योनिः कारणम्‌ प्रमाण यमिन्‌ इत्यादि विग्रह करके उसरी वेद्कमेयतां 
अथात्‌ वेदग्रतिपाद्यता सूचित की ग्ईदहै।;३॥ 
४. समन्वयाधिकरण 
पूचेसंगति--इसके पूवं जन्मा्स्य यत › इस सूत्रमे ब्रह्मया इश्वर को 
जगत्‌ के जन्मादि अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्यका कारण कहा गया 
था ओर 'शस्त्रयोनितवात्‌, इस तृतीय सूत्र मे उसकी वेदप्रतिपाद्यता का वणन 


क्यागयाथा। अव इम सूत्रम ब्रह्म की वेदुप्रतिपाद्यता अौर जगजन्भादिः 
हेत्व के समथेन के श्रिये 'समन्वयः को हेतु रूप मे उपस्थित किया गया है| 


समन्वय का अथ वेद्‌ उपनिषद्‌ आदि के अनेक उपनिषद्वाक्यो का एक ब्रह 
के वणन मे अभिप्राय है] समस्त वेद्‌ उपनिषद्‌ आदि एकखरसे ब्रह्मया 
देश्वर को वेदो का प्रतिपाद्य विषय मौर जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति भौर प्रख्य 
का कारण बतनते है} यही समक्त शाल्नोका ब्रह्म मे समन्वय) है। इती 
समन्वय के बल पर सूत्रकारने बह्म या दंदवर को जगत्‌ के जन्मादि अथात्‌ 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य का कारण भौर शाख्न का सख्य प्रतिपाद्य विषय 
ठहराया है । 
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सीमास्कों का पूवपक्ष-माप्यङ्कारने इस सूत्र पर वड़े विस्तार के 
साथ विचार किया है ओर उसमे पद-पद्‌ पर उनके पाण्डित्य आर प्रतिमा 
का पुट दिखलईदेता दहै) भाष्यकार ब्रह्म कौ दही उपनिषदादि का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय मानते ह किन्तु इसके विरोधमे मी कुछ मत प्राये जाते दै 
जिनमे सनसे मुख्य विरोधी मत मीमास्को का है मीमाह्क कमेमार्गं के अनु- 
यायी है } उनके मतमे सारे वैदिक साहित्यमे किसी न किसी क्म॑का दही 
प्रतिपादन क्रिया गया है) वह कमं चाहे विधिरूप हो या मिषरेवरूप किन्तु 
क्म के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से किसी अन्य पदाथ का प्रतिपादन नहीं किया 
गया है। मीमांस्कोके इस सिद्धान्त को मीमासा दन के आम्नायस्य 
क्रियार्थत्वादानथक्यमतदर्थानामः ( जैमिनि सूत्र १२।१) इत्यादि सूत्र मे प्रसतुन 
कियागयाहै। सूत्रकाआशय यहे कि सारा आम्नाय अर्थात्‌ वेद्‌ क्रिया- 


परक है| विधिस्प या निषेधरूपमे किसी न किसी क्रिया का प्रतिपादन 
करता है अन्यथा यदि क्रियापरक न्हीहै तो वह व्यथं है क्योकि उसके 
आधार पर फिसी वस्तुके हानि या उपादान मे कोई सहायता नही भिल्ती ह! 
यह इस सूत्र का साधारण अर्थं हुमा । शिन ब्राह्मण भ्रन्थो मे वायु क्षेपिष्ठा 
देवता' सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तत्‌ श्द्रस्य र्द्रत्वम्‌ ` इत्यादि कुछ वाक्य एसे 
मिलते है जिनमे विधिया निषेध क्रिसी मी रूपमे साक्षात्‌ किसी मी क्रिया 
का वर्णेन नडी भिल्ता है। पूवं सूत्र के अनुखार “अतदर्थै अर्थत्‌- 
अक्रियार्थक क्रिया का प्रतिपादन न करने वि होने से एते वाक्यो कं आनर्थक्य 
प्राप्त छयेता ड किन्तु वैदिक साहित्य के किसी भी माय का आनर्थक्य अभीष्ट 
नहीं ह्ये सकता है इसछिए ठेते वायो की सगति लगाने का यत्न मी मीमा 
ददान मे कियागयादै। मीमांसा स्द्धिन्तमे एेसे वाक्यो को अर्थवाद वाक्य 
कहते है । “प्रशसा निन्दा अन्यतरपर वाक्य अर्थवाद ” यह अथेवाद्‌ वाक्यः 
का लक्षण किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि अथेवाद वाक्य यद्यपि 
स्वतन्त्र रूप से किसी कर्म का प्रतिपादन नदीं करते है किन्तु प्ररसा या निन्दा 
दवारा मनुष्यके उस उस विदोष कमम जिस्कीकि वे प्रशसावा निन्दा करने 
है प्रदृत्ति या निवृत्ति की प्रेरणा देते है इसलिए साश्चात्‌ रूप से किसी कस 
के प्रतिपादन नहोनिपर भीक्रिसीन किसी विधि वाक्य के साथ या निपेध 
वाक्य के साथ उनका सम्बन्ध जड ही जाता ह} इस परकारवे भी क्रिथापरक बन 
नाते ह । जसे 'वायुवै क्षेपिष्ठ देवताः यह वाक्य वायुदेवता को अव्यन्त सीघ्रगामी 
[ क्षेपिष्ठा ] देवता कहकर उसी प्ररंसा करता है भौर उसका सम्बन्ध वायु- 
देवता वले यागादि कर्मो के साथहोतादह) वायु की प्रदाता द्वारा यह वाक्य 
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वायुदेवताकर्मो की प्ररासा करता है जैसे बाथु अत्यन्त शीघ्रगामी देवता है 
एेखी वायुदेवता कमे अत्यन्त शीघ्र फल को प्रदान करने वाठे होते है यह इस 
वाक्य के द्रा पर्वत प्रशसा का अभिप्राय है भौर उस अर्थवाद वाक्यको 
पट कर वायुदेवताक कर्म मे शीघ प्रदत्ति होती है। इस्ल्यि "वायुवै क्षेपिष्ठा 
देवताः इत्यादि अर्थवाद वाक्यो की किसी विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता 
होने से उनकी सार्थकता सिद्ध होती है। यह मीमाक्को का सिद्धान्त है। 
इसी सिद्धान्त को मीमां दश्च॑न मे “विधिना सेकवाक्यत्वास्स्तुस्यथेन विघीना 
स्युः ( जै० सूत्र १।२।७ » इस सूत्र मे व्यक्त किया गया है । 
जव मीमासको का यह निश्चित मत है कि सारा आम्नाय अर्थात्‌ वैदिक 
साप्य किसी न किसी क्रियाकादी प्रतिपादक है, सिद्ध पदाथ का प्रतिपादक 
नीं है तो फिर ब्रह्मया ईश्वर जो कि क्रिया रूप नही, सिद्ध पदाथ है उसका 
प्रतिपादन वेदम कैते सम्भव हो सकता है। इस्छ्यिवेद पे स्वतन्त्ररूपसे 
ब्रह्म या इश्वर का प्रतिपादन नहीं है। इधर वेदान्तसूत्रकार ने अपने शशाल्ल- 
योनित्वात्‌ [ ११३ ] सूत्रमे ब्रह्मया इइवर कदी शासका मुख्य प्रति- 
पाद्य विषय बतलाया है । तवर मीमांघको के साथ वेदान्तसूत्रकार का प्रजल 
विरोध उपस्थित दौ जाता है इयस्य माध्यक्रार ने मीमांसक के इमी सिद्धान्त 
को पूवेपक्चके रूपमे प्रस्तुत कर बड़े विस्तार के साथ भौर अत्यन्त प्रबल 
युक्तयो से मीमासको के मत का खण्डन क्या है ओर यह सिद्ध करने का 
यत्न कियाहै किब्रह्यया ई्छर का प्रतिपादन दी उपनिषदादि शाल्लो का 
मुख्य विषय है । 


मीमांसका के दो सम्भदाय--दार्शनिक दृष्टिकोण से मीमासर्कोकेदो 
सम्प्रदाय पाये नते है । एक कुमारि मह का सम्प्रदाय जिसे भ्माटनत या 
तोतातिक मतः ओर दुसरा श्रमाकर का मतः जिसे "ुख्मतः भी कहा जाता 
है । पहर मत के सस्थापक भी कुमारिर मड ई ओर दृसरे मत के सस्थापफ 
परमाकर है । यह प्रमाकरर्यो तो क्रुमारिल मह्के शिष्यथे किन्तु प्राय समी 
स्दन्तों के विषय मे उनका मत कुमारि भके मत से कु भिन्न ही रहता 
था । कुमारि भट अभिहितान्वयवाद्‌ को मानने वाके है इसे विपरीत 
प्रभाकर 'भन्वितामिधानर्बादः के सस्थापक है । 

अभिहितान्वयवाद का अभिप्राय यह्‌ है करि पहले पदो से पदार्थो की प्रतीति 
होती हे । उसके बाद उन पदार्थो का परस्पर सम्बन्न जो पदो से उपस्थित 
नही हुभा था, बाक्यार्थमर्यादा से उपरिथत होता 1 इसि पिले पदो 
के द्वारा प्रदाथं अभिहित अर्थात्‌ मभिधा शक्ति द्वारा बोधित हेते, बाद 
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मे वक्ता के तात्पयं के अनुसार उनका परस्पर अन्वय या सम्बन्ध होता है जिससे 
वाक्यार्थं की प्रतीति होती है| इस प्रकार वाक्याथ बोध के ल्यि अभिहित 
पदार्थौ का अन्वय मानने कै कारण कुमारिक मह्न आदि का यह सिद्धान्त 
'अमिहितान्वयतराद कहा जाता है। इस मत मे पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध पदो से 
नहीं, अपितु वक्ता क तात्प्थं के अनुसार होता है, इसल्ि उसको त्तात्पर्याथंः 
कहते है, वही वाक्याथं कहलाता है । ओर उसकी बोधक शक्ति को ष्वात्पर्यार्पा 
दक्तिः भी कहा जाता है। इसी को भाटमत या तौतातिक मत कहते हे । 


दुसरा मत अन्वितायिधानवाद* है । इस सिद्धान्त के प्र तिपादक्‌ प्रभाकर, 
ओर उनके अनुयायी शाल्किनाथ मिभ आदि है । इनका कहना यह हैक 
पदिछे "केव पदाथे अभिहित होरे हो ओर बाद को उनका “अन्वयः होता हो 
यह बात नदीं है बत्कि पददिठे से “अन्वितः पदा्थका ही मभिधा से बोधन 
होता है । इसल्यि इस सिद्धान्त का नाम "अन्विताभिधानवाद" रा गया 
है । ओर इस मत मे पदार्थ का "अन्वयः पूवं से ही सिद्ध होने के कारण, उसके 
कराने के लिये "तात्पर्याख्या-शक्तिः की आव्ध्यकता नह शती है! इसी को 
गुरु मत या प्रमाकर मतः कहते ई! 


प्रभाकर अपने इस मत के समर्थन के च्य यह युक्ति देते हैकि प्दोसेजो 
पदार्थौ की प्रतीति होती ह वह सकेतम्रहः के बाद ही होती है भौर उस सकेत 
का अरहण व्यवहार से होता ह । जैसे छोय बालक है, उसको यह ज्ञान नहीं हेता 
हकिकिसि शब्दकाक्या अथंहै। कौनसा शब्द्‌ किंस अर्थं के बोधन कै 
च्वि प्रयुक्तं किया जाता है। वह अपने पिता आदि के पाख बैठा है। पिता 
उसफे चड़ भाद या नौकर आदि किसी को आज्ञा देता है कि "जरा कर्म उडा दोः 
बाल्क न कल्म को जानता है ौरन उठा दोः का अथे समञ्चतां है । परन्तु 
वह पिता कै इस वाक्य को सुनता है ओर माई के व्यापार को देखता है ¦ इससे 
उसके मन पर उस सीष्ट वाक्य के समष्टिभूत अथं का एक सस्कार बनता हे । 
उसके बाद पिता फिर कहता है “कल्म रख दो ओौर दबात उठ दो ।› बालक 
फिर इस वाक्य को सुनता ओर भाई फो तदनुसार श्रिया करते देखता है ¡ इस 
प्रकार अनेक बार के म्यवहार को देखकर बाख्क धी रे-घीरे कर्म, द्वात, उठाना, 
रखना आदि शब्दो के अलग-अलग अथं समञ्चने ख्गता है । इस प्रकार व्यवहार 
से सकेतमरह होता है । यह सकेतमह केवर पदाथ मे नही अपितु करिी के घाथ 
(अन्वित पदाथमे ही होता है! इसल्यि जब केवलः अनन्वित्त पदार्थं मे 
संकेतग्रह नहीं होता हे तो "केवर या “अनन्वितः पदार्थं की उपस्थिति भी नदीं 
होती है! अतएव "अन्वितः का दही 'अभिधानः अथात्‌ अभिधाः ते बोध 
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होने से "अन्विताभिधान दही मानना उचित है 'अमिहितान्वयं का माननां 
उचित नदीं है यह प्रभाकर के सिद्धान्त का प्तार है। इसीको गुरुमत नामसे 
मी कदा जाता है। 

प्रभाकर का परिचय--इस अन्विताभिधानवाद के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करने वे प्रभाकर, वस्त “अभिहितान्वयवादीः कुमारिल्मह के 
शिष्य है । प्र उनका अनेक विषयो मे अपने गुरु से मतभेद रहा है । प्रभाकर 
अपने विद्यार्थी जीक्नमे उडेदही प्रतिभाशाली विद्यार्थी ये ओर अपने स्वतन्व 
विचारोके च्य प्रसिद्ध थे) प्रत्येक विधय पर वे अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा अर 
स्वतन्त्र विचार शयी से विचार करते थे जिसके कारण कभी-कमी उनके रुख 
कुमारि मह्को मो कठिनां का सामना करना पड़ता था। 

एक बारकी बात हैकि कुछ विद्धानो मे "आतिवाहिक पिण्डः के सिद्धान्त 
पर विवाद छिडं गया। आतिवाहिक पिण्ड का अभिप्राय मृत्युके बाद दिये 
जाने बले पिण्डसेहै। एक पश्च उसके दिये जने का समर्थन करता था ओर 
उसकी एक विधि का प्रतिपादन करता था। दूसरा पक्ष उसका विरोधी था। 
अन्त मे यह विवाद निणेय के स्यि कुमारि भह् के पास पर्चा । छुमारिछ 
मह ने अपनी सम्पत्ति के अनुसार एक पश्च मे व्यवस्था दे दी | परन्तु यह 
व्यवस्था प्रभाकर को रुचिकर प्रतीत नहीं हदं ओर उन्होने उसका प्रतिवाद 
शिया | बाहर के विद्वान्‌ तो कुमारिरु मह्‌ की व्यवस्था छेकर चके गये परन्तु जो 
विवाद्‌ अबतक बाहर था वह अब धरमे प्रारम्भ दयो गया | कुपारिल भने 
अनेकं प्रकार से प्रभाकर को अपना सिद्धान्त सभल्चनि का प्रयत्न किया परन्तु 
उसको सन्तोष न हुआ | या यो कहना चाहिये कि कुमारि मड अपनी युक्तियो 
से उसको चुपन कर स्के] जैसे गान्धी जी अपने जीवन कार मे जवाहरलछ 
जी को अपने अहिंसा सिद्धान्त को पूरी तरह से समन्चा नहीं छके पर उनको 
यह्‌ विश्वास था किमेरे बाद्‌ मेरे सिद्धान्त का पलन करने वाले (जवाहर 
ही होगे} इसी प्रकार कुमारिल मह्‌ को यह विश्वास था कि इत “आतिवाहिक 
पिण्डः के सिद्धान्त को प्रभाकर इस समय भले ही अपने तकं के सामने न खिकने 
दे पर किसी दिन इस सिद्धान्तको मनेगादही। इरल्यि उस समय उन्होने 
इस विषय पर आगे चचाँ बन्द करदी ओौर परमाकर से कह दिया कि फिर 
कभी इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करेगे ] 

बहूत दिन बीत गये । एक दिन सहसा कुमारि भह की यत्युका 
समाचार सुनाई दिया । यद्यपि सहसा किसी को उनकी मृत्यु का विवासन 
होता था पर जब समीने उनके शरीरकी परीक्षा कर उसमे जीवन का कों 
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चिह्न पाया तो फिर उस पर विश्वाक्त कलने वे. अतिरिक्त ओरमायंदी 
क्या था] फनच्त सपरलछोगो ने उनका अन्तिम सस्कार केकी तैयारी प्रारम्भ 
कर दी ¦ इस मन्तिम सस्कार के प्रसंग मे ज्र आतिवादकि पिण्डः का अवसर 
आयातोषलोगो मे प्रभाकर की ओर देखा | परन्तु उस समव प्रमक्ररने 
बिना किसी सकोच के कुमारिक मड्ध की व्यवस्था के अनुसार दही सारी प्रक्रिया 
* करवायी । सारी कार्यवाही पूणे हयो जाने के वाद्‌ मतक यान के उटाये जनिके 
पूवं कुभारिल भह के दारीरमे कुछ चेतना का स्चार सा प्रतीत हुआ ओर 
धीरे धीरे थोडी देर वाद वे उटकर वैठ गयेजञैने सोकर उठे हो! उठनेके 
ब्ाद्‌ सव ल्गो मे प्रसन्नता की ठहर दौड गयी ओर इस बीचमे क्याक्या हुमा 
इस सवका समाचार उनको दुनाया गया } उस प्रसंग मे जव उनफो शह मादम 
हुमा कि आज प्रमाकर ने मेरे “आातिवाद्किं पिण्डः सम्बन्धी सिद्धान्तकोदही 
मन्य वहयया था तथ उनको मी प्रसन्नता हृदं ओर उन्होने प्रभाकरको 
सम्बोधन करके कहा प्रभाकर जितमस्मामिः । कयो प्रभाकर, हम जीते न) 
प्रमाक्गर ने उत्तर दिया "भगवन्‌ । मुत्वा जितम्‌ › भगवन्‌ । मरकर जीते । सुद 
जीतने के ल्व आपको मरने का छख करना पडा या दम्य जन्म छेना पडा। 


्भाकर को "गुरु" की उपःधि- 

यह उन गुर शिष्य के शख्रषमर की एक क्ली है | पर एक ओर घटनां 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है । एकं दिन ऊुमारिक मह के यहो विच्रार्थियो के 
पाठ हो रहे ये। प्राचीन पार्शालभोकी प्रणाशय यहद थीकि पाठके समय छोटे 
बड़े समी विदार्या, गुरुजी के पादी बैठ कर सके पाठ सुनतेथे। इसे 
जो विद्यार्थी उस अन्थ को पदिन पट चुके होते थे उनको उका पाठ दुवारा- 
तिबारा सुनने से वह ओर अधिक परिमान्ति दो जाता था ओौर जिन्हे आगे 
चलकर वह ॒म्रन्थ पटना होता था उनका कुछ प्रारम्भिक सर्कार वन जाता था 
जो श्रागे उनको सहायता देता था । 


णेसेदी पाठके प्रसंगमे स विद्यायिथोके साथ बैठे हुये प्रभाकर, अपने 
से किसी उच्च कभा के विन्याथियो का पाठ सुनर्हेथे। पटति-पटाति गुरुजी 
अकस्मात्‌ सक गये । कोड ष्ठ पक्तिआ गयीथीजोल्ग नदीं रही थी। 
इसुष्ि गुर जी ने उस पाठको वहीँ रोक दिया ओर देखकर कर पदानि को 
केह दिया । 


पाटो के समाप्ते जानेके बाद जब स्र रोग उठ कर चे गये ओरं 
गुरं जी अपने मोजन आदि अन्य कार्यौमेख्ग गये तो प्रभाकर ने यकर गुरुजी 
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की पुस्तक उठा टी भौर जहा गाड़ी अटक गयी थी उस पाठ को विचारने ल्ने । 
तनिक देर सोचने के बाद्‌ उन्हे पाल्धम हो गया कि यह्‌, “इञ्वर की रचनाः को 
८७ सेर चना! अना देनेवाठे आज के प्रेस के भूतो के समान स्खक कै प्रमाद का खेख 
है| उसमे कोद शाल्लीय गुर्थी नहीं है। पुस्तकं मे टेखकके प्रमाद से णठ 
अश्चुद्ध ट्खि दिया गया है इसि बह पक्ति नदीं ख्ग रही थी। पुस्तकमे 
लिला हुआ था अत्रापि नोक्त तन्नापि नोक्तम्‌ इति पौनख्क्त्यम्‌ः । इसका अर्थं 
यह होता था कि यहांमी नहीं क्हाटहैओौर वहां भी न्ह कहा है इर्चियि 
पुनरुक्ति है । यही समस्या बन गयी थी । पुनरुक्ति तो तच होती है जव एक ही 
बात दो बार कही लाय। जो बातन यं की गईं, न वर्धं की गयी वह 
पुनरुक्ति कैसे हो सकती है, यह बात समञ्च मे नही रदी थी। प्रभाकरने 
करम लेकर उस पाठ को सोधन करके इस प्रकार टिख दिया- 


४अच्र तुना उक्तं तत्र अपिना उक्तम्‌ इति पौनरुक्त्यम्‌ । 


अर्थात्‌ यहा जो बात 'वुनाः अर्थात्‌ तु छब्द" से कही है वही बात वर्ह 
अर्थात्‌ दुसरे स्थान पर “अपिना अर्थात्‌ अपिः शब्द्‌ से कदी गयी है इसलिये 
पुनशुविति है । 

“अत्र त॒ नोक्तं तत्रापि नोक्तम्‌ इति पौनस्क्त्यम्‌ ॥ 


इस पाठमे जो पुनरुक्ति समञ्लमे नहीं आरी थी, पाठ का सश्लोधन कर 
देने से विल्छरुर स्पष्ट हो गई । प्रभाकर चुपचाप पुस्तक रखकर चटे आये । कुछ 
समय जाद्‌ जब ऊुमारिक भह मे उस पाठ को विचारने के ल्य पुस्तक उठायी 
तो सब कुक हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो गया ओर यह समञ्चन मे भी उनको देर 
न ख्गी कि यह कार्य प्रभाकर का है| उनको अपने सिष्यकी प्रतिमा पर पे 
ही विवास था प्र आज उसकी अपूवं प्रतिमा देखकर उनको बड़ा आनन्द हभ 
ओर वे गद्गद हो गये \ विश्वविन्ालयीय बाह्याडम्बरमय वातावारण के समान 
नहीं, अपितु विद्युद्ध भावना से अपने समस्त दिष्यमण्डल के बीच आज उन्होने 
अपने उस शिष्य को गुरः की गौरवमयी उपाधि प्रदान की । तब से आज तक 
प्रमाकर "गुरः के नाम से प्रसिद्ध है ओर दादोनिक अर्थो मे इति गुरूमतम्‌' 
कहकर अत्यन्त सम्भानपूरवैक उनके मत का उर्टेख किया जाता है । 
तौतातिक मत- 

इसके विपरीत छुमारिक मह के मत का प्रायः ति तोतातिकमतम्‌ 
पतौतातिक मतः नाम से उ्छेल किया जाता है } ्तौतातिकः शब्द का अथं 
शब्दः तात ॒शिष्चको यस्य स तुतातः, तस्येदं तौतातिकम्‌ यह हेता ह । 
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(तुः शब्द्‌ जिस द्म (तातः अर्थात्‌ यिश्नक्र हे बह वु-ताति हआ भौर उमम मन 
स्तो नातिक्र-मन' हुभा। ऊपर की घटना के अनुमार "त शब्दसेद्ी कुमारि 
भटरको यह शिक्षा भिटी थी, इस्य्यिवेद्दी त्रु- तात हुवे ओर उनका मत 
^तोनातिक्त मतः कलाया जाने च्गा | 


मीमांसकं के पूरप्त का सागंशा--मड ओर प्रमाकर दोनो दही मीमारक 
ह} इसल्ि जर्हा उन दोनो मे मतमेह पाया जानादहै वदा कुछ बातोमे 
टोनो की समानताभीदै। येदोनो ही सम्प्रदाय अनीश्वरवादी है तरैयायिकर 
आदि ईववरवादी दार्शनिक विरोषश्रदो कार्यो कै चयि ईश्वर की सत्ता 
मानने को बाध्य भ्सतेदै। उने से पहन्य काय रै सृषटि-रचनाया जगत्‌ की 
उ््पत्ति ओर दूसरा कायंदहेवेदो बी रचना या उपदेश्च। वेदोनो कार्य 
अस्नन अस्पशक्तिपान जीवत्मा आहि किसी अन्यके द्वारा साध्य नदीं है इस- 
धिवि ईश्वर का मानना आवश्यकं है यह्‌ तैयायिकगो का मत है । यद्य 'जन्मादत्य 
यनः' सूत्र मे जगत्‌ के जन्मादि को ब्रह्म या ईश्वर की सत्ता का साधक वतलया 
है भिन्तु मीमामफो ने सृष्टि को प्रवाह मे अनादि मानकर ईखगकी सत्ता को अना 
वद्यक ठ्या दिया है। इसी तरकार नैयायिक दाग वेदो के प्रामाण्य एव उपदेन 
के लि ईश्वर की सत्ता आवश्य मानते है परन्तु अनोश्वरवादी मोमासको 
ने वेद बो नित्य, निदुष्ठ ओर अपौस्परेय मानकर व्हा भमी ईश्वर की सत्ताको 
अनाट्द्यक ठया दिया है) इसय््यि ज ईश्वरके माने का कोह प्रयोजन 
नदी रहता है त्र उका मानना व्यथं है ओर उस दशा मे वेदादि से 
इंशवर का प्रतिपादन सम्भव नही है। इसख््यि पिरे 'शाल्रमरोनिसवात्‌' इख 
सू्रमेजो व्रह्मया ईश्वर को शति का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ठहराया है वहं 
उचित नदी है । उस दशा मे तच्यमसि' इत्यादि महावाक्य मे जो "तत्‌? पठारथं 
अर्थात्‌ हदर्‌ या ब्रह्न ओर स्त्वम्‌, पदार्थं अर्थान्‌ जोवात्मा का वणन पाया जाता 
है उसक्री किमी न किसी विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता करनी होगी अन्यथा 
शिद्धः पाथं होने से उनश्न आनर्थक्य होने लगेगा इसट्यि मीमांसक ने जह्य 
या ईडप्रर ओर जीव के प्रतिपादक वाक्योको आनर्थञ्य से ्चानेके चिवि 
अत्मा वा अरे द्रष्टव्यः : इत्यादि विधिवाक्यके साथ एश्वाक््यता स्थापित 
कीदटैया फिर कर्मकाण्ड मे अवेक्षित कर्ता गौर देवता के प्रतिपादक रूपमे 
जीवपरकं तथा ईँस्वरपरक वाक्यो की स्गनि लगाने का यत्न किया दहै] 
यहम एक प्रन यहं उयस्थित होता है किं जीव यर ईश्वर की चर्चा मुख्य 
रूप से उपनिषदो मे पाई जाती है पर उनमे कर्मकाण्ड का प्रकरण नहीं हे कम 
काण्ड का प्रकरण मुख्यत. ब्राह्मणग्रन्थौ मे पाया जाता है तथ फिर कमं ओर 
& रश्च 
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४. समल्वयाधिकरणम्‌ 
कथं पुनब्रह्मणः शादप्रमाशकत्वसुच्यते, यावता चआम्ना- 
क्रियाथत्वादानं थानाम्‌" (जे 
यस्य क्रियाथेत्वादानथ्क्यसतदथानाम्‌' (जं० सू° ९।२।२ , 
इति क्रियापरत्वं शाखस्य प्रदशितम्‌ । अतो बदान्तानामान- 
थक्यत्‌ , अक्रियाथेखाद्‌ । कतृदेवतादिप्रकाशनाथेस्वेन वा क्रिया- 
पिधिशेषस्‌ , उपासनष्दिक्रियान्तविधानाथेतवं बा। न हि 





जीवात्मा परमासा के प्रतिपादन करनेवाले दोनो प्रकरण अल्य-मल्य हुयं । 
उस दशा मे जीव अर ब्रह्मपरक वाक्यो का कर्मकारड मे अपेक्षित कतां ओर 
देवता के प्रतिपादक वाक्यो केरूपमे रुम्बन्ध करना उचित नहो है इरल्यि 
ठेते वषयो की सद्धति का मीमासको ने दूसरा मास यह अपनायादैि 
^स्ववावयः अथात्‌ उपनिष्द्वाश्यो मे द्विविध प्रकार की उपासनाभो के प्रस्ख 
मे कर्ताके रूपमे जीवात्मपरफ़ वाक्यो ओर देवताके रूपमे ब्रह्मपरक वाभ्या 
की स्ति लगानी चाये! इस प्रकार क्रिंदी न किसी तरह जीव भौर ईश्वर 
परक वाक्यो के साथ क्रिया का सम्बन्ध अकह्य जोडना चाहिये अन्यथा नका 
आनर्थश्य हो जवेगा ! पूवेपभ्ी मीमांहको के इतत अभिप्राय का माध्यकार 
ने यहा निम्न प्रकार सेप्रष्तुत किया है :- 


पूवेपत्त--क्योफि जेमिनिषूज यर्थात्‌ पूर्वमीमासा दर्शन के “माम्ना 
यस्थ क्रियाथेतवात्‌ आनथक्यम्‌ अतदर्थानाम्‌” इस सूत्र मे समस्त वेद 
माग को क्रियापरक [ अर्थात्‌ कर्मकाण्ड का नोधक ] कहा गया है, तब 
{ सुत्रकारने ] ब्रह्म या ईश्वर को शास्त्र प्रतिपाद्य [अथात्‌ उपनिषदौ का मुख्य 
अतिपाद् विषय ] कैसे कहा दै १ [ अर्थात्‌ बहन या ईश्वर शास्त्र का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय नदीं हो सकता है ] इसल्यि क्रियापरक न होने से वेदृन्त 
{अथात्‌ उपनिषदौ ] की अनथक्ता प्रास्त हती है । 


[ किन्तु किसी वेद भाग की अनथकता अभीष्ट नहीं हौ सकती इसलिये 
कर्मकाण्ड मे अपेधितः | कत्ता ओर देवताके प्रकाशक सूप मे [ क्रमशः जीव 
परक तथा इश्वरपरक वाक्यो वी 1] सार्थक्रता हो सकती है [यह उपनिषदो 
के जीवपरक ओर ब्रह्मपर वाक्यो की सयति का एक मागे मीमास्को ने 
दिलाया ओर दूसरा मागं दिखललप्ति है ] उपाख्नादि रूप किसी दुसरी 
जिमाके विधान के च्वि [ जीवपरक तथा ब्रह्मपरक घावक्यो दो ठगाकषर 
नहः ] क्रियाविधि का अंग बनाना चाद्ये क्योकि परिनिष्ठितः [ परित, 
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परिनिष्टितवस्तुप्रतिपादनं संभवति म्रत्यक्तादिबिषयस्वात्प- 
रिनिष्ठितवस्तुनः । तत्प्रतिपादने च दहेयोपादेयरदिते पुरुषार्था 
भावात्‌ । श्रत एव सोऽरोदीत्‌" इ्येधमादीनामानथक्यं वा 
भूदिति! "विधिना तक्ृवाक्यत्वात्सतुत्य्थेन विधीनां स्युः 
(जे ० घ्च० १।२।७) इति स्तावकतवेनाथवच्छयुक्तम्‌ । मन्त्राणां च 
“हषे स्वा इत्यादीनां क्ियातत्ाधनामिधायित्वेन कमसमवा- 
यिलयभुक्तप् । न क्रचिदपि वेदधाक्यानां षिधिसंस्पशमन्तरेणा- 
थवत्ता दृटोपपन्ना वा । न च परिनिष्िते वस्तुखस्पे विधिः 
संभवति, क्रियाविषयवाह्िधेः । तस्मास्कमपिकितकतर्वरूप- 


सवतः निश्वगेनस्थित परिनिष्ठितम्‌ अर्थात्‌ पूर्वसिद्ध 1] वस्तु का एतिपादन वेदमे 
सम्भव नही है क्योकि वहं [परिनिष्ठित ब्रह्म या जीव जैसी ] पूवेसिद्धवस्वु प्रल्य- 
रादि अन्य प्रमाणो से ग्रही हो सकती है [अन्य प्रपाणोसेसिद्ध वस्तु का ही 
प्रतिपादन यटि बेढमे वाजाय तो उकका प्रामाण्य नदीं रेणा बल्कि वेद्‌ 
लोकसिद्ध अथं का अनुवादक माच्रहो जावेगा ] ओर यदि उका प्रतिषादन 
मानाजायतो [ विधिरूपया निपरिवस्प किसीमभौ क्रिया से उस्ना सम्बन्ध 
न होने] व्हनदहेय हो सकेगा आरन उपादेय } इसल्यि उसे पुश्षाथः 
{ पुष्वेण अथ्येमान ] नहीं कहा जा सकता है । 
इसय्यि “सोऽसेदीत्‌ः इत्यादि "निन्दा या प्रनसापरक अथेवाद व्यो की 
"विधिना च्ेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विघीना स्यु ( ञेमिनि सूत्र १।२।७ ) 
इस सूत्रकेद्रासया विधियो के साथ एकत्राक्यना करे उनको { कधिया 
निषेध रूप वाक्यो का सावक्र | स्तुति करने वाचे ] रूपमे माना है। [ विधि. 
परक वाक्यो की स्तुति का फल विहित कम मे शीघ प्रद्त्ति के ट्य ओर निषिद्ध 
कर्मा की निन्दा दवाय उनसे निचृत्ति के सि प्रोत्साहित करने से अर्थवाद्‌ वाक्यो 
की साथक्रता सिद्ध हत्ती है ओर (डे तखाः इत्यादि मन््ो मे क्रिया या उसके 
साधना का वर्णन होने से क्रिया के साथ उनका सम्बन्ध वन जाना है। 
किन्तु क्रिया के सम्बन्धके चिना कहीं भी वेदमन्नो की साधकता न देी 
गहै ओर न युक्तिदमत दहो सकती है ओर [ परिनिष्ठित अर्थात्‌ | सिद्ध 
वस्तु [ ब्रह्म इव्यादि ] के स्वरूपरमे विधि सम्भव नहीं है क्योकि विधि 
का सम्बन्ध केवल क्रियासे ताह) इष्ण्यि(१)या तो करसैकाण्डमे 
उपेक्चिन कत्तं अओौर देवता के स्वरूप-प्रतिपादन द्रवाय उपनिषदो को च्िा- 


ट नरह्मसूत्रशाङ्र भाष्यम्‌ 


देव तादिप्रकाशनेन क्रियाविधिशेषतं वेदान्तानाम्‌ । अथ 
प्रकरणान्तरमयान्नेतदभ्युषगस्यते, तथापि खवाक्यगतोप- 
सनादिकमपरत्म्‌ । तस्मान्न बरह्मणः शास्वरयोनित्वम्‌ | 
इति प्राप्ते उच्यते- 
तत्त॒ समन्वयात्‌ ॥ ° ॥ 
तु-शब्दः पूचपक्तव्यावृस्यथंः । 





विधि [ अर्थात्‌ कर्मकाण्ड ] का [ रोष अर्थात्‌ ] अग मानना होमा अथवा 
(२) यदि [ कर्मकाण्ड के प्रतिपादक ब्राह्मण ग्रन्थोसे जीव ओर ब्रह्मके 
प्रतिपादन करने बाठे उपनिषरदोके] प्रकरण कामद होनेसे इस [ क्मा- 
पे्ित कर्ता ओर देवता के स्वरूप प्रतिपादक रूप पे उपनिषद्राभ्यो की 
सगति ] को स्वीकार नहीं करना चाहते है तो फिर भ्व्वात्रयगतः [ अर्थात्‌ 
उपनिषद्वक्यो मे ही प्रतिपादित ] भिसी उपासनादि कमं का अग वेदान्त 
[ अर्थात्‌ उपनिषदूम्न्थो ] को मानना चाहिये । इस्ख्यि किसीभी दशाम 
ब्रह्म [ इंद्र ] का शाख का [ मुख्य प्रतिपाद्य ] विषय नहीं माना जा 
सकता है । 

ठेमा पूवप प्राप्त होने पर उनके { समाधानार्थं सूत्रकार ने] तत्त 
समन्वयात्‌" { यह सूत्र ] लखि है । 

[ इस सृत्रमे आया हुमा ] षुः शब्द्‌ पुवपक्च की व्यादृत्ति के चि 
ल्य गयांदहै [ अर्थात्‌ मीमाषको ने जो जीव ओर इदरपरक उपनिष- 
दाक्यो को कमं मे अपेत्तित कर्तां भौर देवता का बोधकं माना है वह्‌ उचित 
नही है क्योकि ] समन्वयात्‌ अर्थात्‌ समसत उपनिषद्वाक्यो की सगि 
[ सुख्यतथा प्रतिपाद्य ब्रह्यके विषयमेदही ल्गने] से "तत्‌ [ व्ह ब्रह्मया 
ईंदयर ही उपनिषदो का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है ] 

इस प्रकार भाष्यकारने सूत्र का अथं प्रस्त कियाद) उन्होने ठ शब्द 
कोपुवपक्ष की व्याचत्तिके अथे प्रयुक्त माना है ओौर उसके उपपादन कै 
चयि स्वय पूवृपश्च बनाकर च्लि है पर सजकारने यदहं कोहं पूवपभ नदीं 
दिया। सूत्रकार द्वारा यदि कोद पूवपक्च इस सूत्र के प्रहे उठाया गया 
होता तवती षुः शब्द को पूवपश्चव्याचृच्यथक मानाजा र्कताथा) ज्य 
^ सूत्रकार ने कोद पृवपक्ष नही दिखललया है तब तु शन्द्‌ को पर्वपक्ष-व्यावृर्य- 
थक मानना बहुत सगत नदीहो रहाहै। सत्रकारकी दृष्टिसे देखे तो इस 
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तद्व्रह सर्वज्ञं सर्वशक्ति अगदुप्पत्तिरिथतिलयकारणं बेदा- 
न्तशास््रादवा्रगम्यते | 
कथष्‌ , | 
समन्ययातर्‌ । सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि ता्पयेरैतस्या- 
थस्य प्रतिपादकत्वेन ममलुगतानि । “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌" । एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छान्दो ° ६।२।१ )} 


सूत्र मे परे उन्होनेदो बते कदीदहै। एकतो श्लन्पाद्ध्य यत स॒त्रमे 
{६।१२] व्ह्यको जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रख्य का कारण बततलाया 
दं आर दूस वात यहडहेकि ब्रह्य का शाल्र्माणक [ चास योनि प्रमाण 
यस्मिन्‌ | प्रतिपादित क्िवादहै। इन दोनो वातोकी पुष्टि ये (तत्तु 
समन्वयात्‌ सूत्र राकी जारही है। इसथ्यि यरं यदि पतत्‌" शब्द से 
जगत्‌कारणत्व अथवा जाख्रयोनित्व इस अथं को प्रहण किया जाय तो अधिक 
उपयुक्त टौगा। उस दशामे तु शब्द इन टोनो बातो पर विश्लेष ब्र ठेते 
क अथने लेना उचित प्रनीन होता है। उस दशा मे तत्‌ ब्रह्मण पूर्वोक्त 
जगञ्जन्मादिहेतु ब॒ अथवा नाछ्लयोनित्वः तु समन्वयात्‌ अर्थात्‌ समन्बय- 
ग्न्त [स्यात यह सूच काअथ होगा। कन्तु माष्यकारते तु शब्द कौ 
पूववश्न-ग्याच्रत्प्रथक ओर तेत्‌ रा को व्रह्मपरक मानकर तदेव ब्रहम वेदान्त 
शाल्नाढवावगम्यतेः यह प्रतिज्ञा की है गोर उसकी सिद्धि के द्यि “समन्व- 
यात्‌ यट हनु प्रसुन किया है | समन्वयात्‌ का अथं विभिन्न उपनिषद्राक्यो 
की ब्रह्मरूप-ता्पर्यविपयीमूत अर्थं मे सगत्ति है | विभिन्न उपतिषद्वाक्यो 
फ ब्रह्मपरक सगा अथवा समन्वयः के दिखते हुये भाष्यकार भिन- 
' भन्‌ उपनिषदो के कुछ ब्रह्मपरक वाक्य अगे उद्धत करते है। 

प्र--[ जह्य टी समस्त वेदान्तो का प्रतिपाद विषय है यह बातत ] कैते १ 
| सिद्ध होती है] 

उनत्तर--समन्ययात्‌ः अर्थात्‌ विभिन्न उपनिषद्वाक्यो की ब्रह्मपरक सङ्खति ` 
नेसे [ब्रह्म कौ उपनिषदूप्रनिपाद्यता] सिद्ध होती है उनी 'उमन्वयकोः 
आगे दिष्वछति है | 

क्योकि नमी वेदान्तो अर्थात्‌ उपनिषदो मे ता्पर्यविषयीभूत अथं 
प्रतिपादक वाक्यो कौ सङ्खति ल्गती है [ उन्हयं वाक्यो को उद्धृत करते 

९. दं सौम्य [ अग्रे अथात्‌ | सृष्टे के आरम्पसे सदेव सदृभूत [ बरह्म] 
ही विद्यमान था मौर वह अद्वितीय ओर एफ ही था [ अर्थात्‌ उसका सजातोय 
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आसा वा इदमेक एषाग्र आसीत्‌ ( एेत° २।१।१।१ ) 


तदतदुब्रह्मापूव्रमनपरमनन्तरमवाह्यम्‌ । अयमात्मा बह 
सर्बायुभूः" ( बृह ° २।४।१६ ) 


ब्रह्मवेदममृतं पुरस्तात्‌ ८ युरुड० २।२।११ ) इत्या- 
दनि। न च तद्गतानां पदोनां ब्रह्मसखरूपविषये निरिचते 
समन्वयेऽवगम्यमानेऽथान्तरकल्पना धुक्ता भरुतहान्यशरुत- 


देवता आदि कोई नही था। माष्यकार का अभिप्राय यहा एकमेव से सजातीय- 
विजातीय ओौर स्वगतमेद्‌ युन्य ब्रह्म से है पर उसका दूरा अथं केवल सजातोय 
मेदशुन्य बह्म अथवा इश्वर भी हो स्कता है ( छान्दोग्य ६।२।१ ) ] | 

२ [अमरे अथात्‌ सृष्टयुतपत्ति के पहटे] यह अकेला [ अर्थात्‌ सजानीय मेद- 
शून्य अथवा सज्ञातीय विजातीय स्वागतमेदशन्य ] आत्मा [| भ थत्‌ इंद्वर या 
बरह्म | विद्यमान था ( एेतरेय २।१।१।१ ) 

३ यह ब्रह्म [अर्थात्‌ ईशर] अपूवं भर अनपरम्‌ { अर्थात्‌ उससे पहले 
कोई वस्तु नहीं थी ओर न उसके बाद कोड वस्तु रहती है ] अनन्तरम्‌ अथात्‌ 
उसके मीतर [ अथात्‌ उससे सक्षम ] ओौर अव्राह्म अथात्‌ उसके बाहर 
अर्थात्‌ जहा उसकी प्टुच नहो एेसी कोद वस्तु न्ष है क्योकि इधर य। 
ब्रह्म सवे सूदन सवान्तर्यामी ओर वियु है । यहा अपूव अनपरम्‌ आदि न विद्यते 
पूवं यस्मात्‌ तद्‌ अपूव, न विन्ते अपरं यम्मात्‌ तत्‌ अनपरम्‌", न विद्ते 
अन्तरं यमात्‌ तत्‌ “अनन्तर न विद्यते बाह्म यस्मात्‌ तत्‌ "अब्राह्यं इत प्रकार का 
समास करके अपूर्वं, अनपर, आदि शब्दो का अथं करना चादि ]। यह 
आत्मा ब्रह्म ही सयका अनुभव करने वाला है ८ बुहद्‌।रण्यक २।५।१६ ) 

४ पुरस्तात्‌ [ अथात्‌ खष्टि के पहले ] यह अमृत स्वरूप [ अर्थात्‌ अवि 
नाशी | ब्रह्म ही [ विद्यपान ] था ( मुण्डकोण २।२।११} इत्यादि [ समस्त 
उपनिषद्राक्य तात्पयेविषयीमूत अर्थ॑के रूपमे उसी जह्यका ओोघन करते है] 
अओर उन पर्दौका ब्रह्मके विषय मे निश्चित रूप से समन्यो जनि पर 
[ कर्मकाण्ड मे अपेक्षित कर्ताया देवता आदि रूप ] अन्य अथ की कल्पना 
करना उचित नदीं रै ्योकि [ एेसा करने पर उनमे ] श्रुत अथे की हानि 
[ अर्थात्‌ जो इन वाक्यो का ब्ह्मपरक अथं स्पष्ट दिलाई देता है उसकी 
हानि [ अथात्‌ परिस्याग ] ओर “अश्रुतः स्थात्‌ वाक्यो मै अपठित कत्ता 
देवता आदि ] की कल्पना प्रात होने लगेगी [ ये श्रुतहानिः भोर अश्रुत 
कपनाः दोनो ही दोष दहै इस्य्यि इन वाव्यो को कमौपेश्ित कर्तां या 





ट्ट ब्रह्मघ्ूच्रराङ्कर भष्यम्‌ 


ब्रह्मणः, 'तश्छमसि' ( छान्दो° ६।८।७ ) इति ब्रह्मासममावध्य 
शास््रमन्तरेणानवगम्यमानत्वाह्‌ । 

यत्त हेयोपादेयरदहितत्वादुपदेशानथक्ष्यमिति | 

नैष दोषः, देयोपादेयशून्यब्रह्मार्सतावगमादेव सदक्तेश- 
प्रहाणादुरूषाथसिद्धेः 


हे [ अर्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म का अमेद्‌ है] इस बात का ज्ञान (तत्वमसि 

अर्थात्‌ तू [ जोवात्मा ] तत्‌ [ ब्रह्मरूप ] ही है इत्यादि जीव र व्रह्मका 
अभेद गाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाणसे गीत न्ह सकता हे। 

मीमासको नेतीस्य दोप यह दियाथा क्रि यदि ब्रह्मके साथ किसी 
क्रियाका सम्बन्धन मानाजायतो उस्करेहेयया उपादेयन होरे से उमक्री 
प्रस्िया ज्ञानको "पुरुषाथ' नहीं क्य जा सकता है क्योकि फिसी प्रतिक 
अर्थात्‌ हेय व्वुका हान ओौर कसी अनुकरूकवस्तु का उपादान अर्थात्‌ 
ग्रहण की इच्छा पुष्षकोदहोती है इसयिर पुसषाथ के अन्तग॑त हेय वदु 
काहान अथवा उपादेय वस्तु काखपादानदहीच्ा स्कतादहै। ऊत्रब्रह्मच्रिया 
से आकम्बद्ध होनिके कारणनदहेयदहैन उपादेय तवर उसकी प्राचि अथवाज्ञान 
को पपुषषाथ) मी नक्षौकदाजा सकता रै)! अत ब्रह्मज्ञान का "परम पुरुपारथंः 
सिद्ध कररनेके च्विउसेहेयया उपादेय अर्थात्‌ िधिवाक्योया निषेव वाक्यो 
काञग मानना होगा। अन्यथा उसका प्रतिपादन व्य्थंहो जवेगा | यह 
मीमास्को के पूवप्षका अभिप्राय था। माष्यकार अगली पक्तियो मे उसका 
खण्डन करते हये टिलते है शि- 

पूद्पक्ष-मौर जो [ मीमासकनो ने उपनिषदो को ब्रह्मपरक माननेमे 
यह दोषदियादहै किंडर अथत्रा उपादेय से मिनन [ भ्थात्‌ विधि प्र्िपेध 
के विषय से भिन्न | सिद्ध वस्तुरूप ब्रह्म का प्रतिपादन हीने पर उपःश 
{ अर्थात्‌ प्रतिपादन | व्यथं हो जावेगा | 

उन्तरपक्ष- यह दाप ठीक नहीं है क्योकि अहेय ओर अनुपादेय [रथात्‌ 
विधि तथा प्रतिषेध का विषयनूता] बह्म तत ऊ सक्षच्ारसे दी समस ब्टेशो 
कानाशहो जातादहै [ आर मोक्चकी प्राति हो जाती ह] इसल्यि सिदध वस्तु 
रूप तह्य का उपदेश अनयेक न्धी है! मीमासको ने उपनिषदो मे अये ह्ये 
जीव आर ब्रह्मपरं व्यो की संगति ल्गनेके व्यि उन्हे कर्मकाण्डमे 
अपेक्षित कत्ता ओर देवता का प्रतिपादक मानने का सुज्ञाब दिया था | उस 
सम्रन्ध म माष्यकार का कथन यह्‌डैकि 


चतुःसूञ्यन्तम्‌ < 


देवतादिप्रतिषादनस्य तु सखवाकष्यगतोपासनाथत्वेऽपि न 
करिचद्विरोधः । न तु तथा ब्रह्मण उपासनावरिधिशेषस्वं संभ- 
वति, एकत्वे हेयोषदेयशूल्यतया क्रियाकारकादिदधेत विज्ञानो- 
पमरदोपपततेः । न द्यकत्विज्ञानेनोन्मथितस्य देतविज्ञानस्य पनः 
संभोऽस्ति, येनोपसनाबिधिशेषत्वं बरह्मणः प्रतिपाद्येत । यद्यप्य- 
न्यत्र वेदवाक्यानां षिधिसंस्पशेमन्तरेण प्रमाणत्वं न दष्ट, 
तथाप्यात्मविज्ञानस्य पएल्लपयन्तत्वान्न तद्विषयस्य शालस्य 


स्ववाक्य अथात्‌ उपनिषद्राक्य मे आई हई उपासन्ामो के व्षिय मेतो 
नीवपरक अौर ब्रह्मपरक यक्यो को कत्तं ओर देवताका प्रतिपादक स्ना 
जा सक्रताहैज्रिन्तु इससे ब्रह्म अर्थात्‌ ईदवर को उपासना तरिधि काग नहीं 
मानाजा सक्ता है क्योकि [ ब्रह्मके ] एत्व विज्ञानत्तथा हेय उपदियतासे 
रहित होने के कारण क्रिया [ कत्ता, क्म आदि सरूप ] कारकके भेद्ञानका 
नादय हो जाता है { इक्तव्यि उपास्य उपासक मथवा कत्ता, क्म आदि 
कामेदरोष्रन रहनैसेब्रह्यको उपासनाविधि कालम नर्ही काना सकता 
ह। यदि यहकहाजायकफि एकवारका अदरैतका जान उपनिषद्वाक्यो द्वारा 
हो जाने पर मी उपास्य उपासक कामेद फिरमभी बनारह सकता है अथवा 
फिर मी उन्न हो स्क्रता है इस््ये ब्रह्म को उपासना विधिकाअग सानना 
ही च्धियितो इ्षका उत्तर भाष्यकार यह देतेहैकि] अद्वैत के क्ानसे 
नष्ट हआ [ उपास्य उपासक का] सेद फिर उत्पन्न नहीं हयो सकना है जिते 
ब्रह्य को उपासना विधि का अग माना जाय। 





मीर्पासक्ो ने अपने पूवपक्न म उपनिषत मेमिद्धनब्रह्य का प्रतिपादन 
मानने म चौथा दोष यह दिखल्यया था--कि अन्यत्र अर्थात्‌ व्राक्षण 
ग्रन्थोमे विधि वाक्य के साथ सम्बन्ध कयि पिना वेदवाक्पो की साथक्रता 
नही पार्य जाती दहै। इस्य्यि यहा उपनिषद्‌ भन्योमे मी विधि्स्प्रंके 
विना केवर सिद्ध वस्तु स्प ब्रह्यका प्रतिणदन साथुक्र या सङ्खन नदह 
सकता है इसस्मिि बह्म कां उपाहनाविधि या कमेविधि के अनुरूप मे शी 
मानना चाहिये । मीमासकौ की इस उक्ति का भाष्यकार यह्‌ उत्तर देतेहैकि 
फिर भी [ अथात्‌ कमंकाण्ड के प्रकरण मे विधिसस्पश के निना सिद वस्वुकी 
अर्थवत्ता न देखो जाती है ओर न युक्तिष्खत है तो भी] मासज्ञानको 
समाप्ति फ अर्थात्‌ मोक्षप्र्षि मे दही होती ह इसलिये उसका प्रतिपादन 


€० बरह्मतूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


प्रामाण्यं शक्य प्र त्याख्यातुभू्‌ । न चानुमानगभ्यं शास्र- 
प्रामाण्यं, येनान्यत्र दष्टं निदशंनमपेकेत । 
तस्मास्सिद्ध ब्रह्मणः शासनप्रमाणकत्वम्‌ । 


करने वले शाल की प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती [ दृसरी बात 
यह भी हैक] श्ल की प्रामाणिक्रता अनुमान का पिषय नही है[ भपितु 
वेदादि शास्र खत प्रमाण दँ ] जिषे रि अन्यत्र [ अर्थात्‌ कर्मकाण्ड के प्रकरण 
मे ] पाये जाने वि किसी उदाहरण की आवहयकता पडे [ अथात्‌ यदि चाघ् 
का पामाण्य अनुमान सेसाध्य होता तमतो अनुमान के पञ्चावयव वाक्यके 
अनुरूप मे दृष्टान या उदाहरण की अआवश्यफता पड़ती कन्ध वेद का प्रामाण्य 
स्वत सिद्ध है] इसल्ग्रं उसको सिद्धि मे अन्यत्र हृष्ट उदाहण की आवदयफता 
नही होती है। 





इनध्ि ब्रह्य का शश्च [ उपनिषद्‌ शास्त्र का | मुख्य प्रतिपाद्य विषय 


होना सिद्र द्यो जाताहे। 

प्रथम वर्णक का साराश- श्री मारतीती्थं ने अपनी वैयास्क न्यायमालः 
मे समन्वयाधिकरण के प्रथम वर्णक का सारश्च निम्न प्रकार लिया है- 
वेदान्ताः क्तु देवादिपया ब्रह्मपग उत । 


अनुष्ठानोपयोगिचात्कर्नादि प्रतिपादका ॥ 
सिन्नप्रकरणाद्छिगपट्‌काचच ब्रह्य मोघकाः । 


सति म्रमोजनेऽनथंहनेऽनुष्डानतोऽत्र किम्‌ |' - 

इसके अनुसार मीमात्को के पूवपश्च को ध्यान मे रणवक्गर यह सन्देह उठाया 
गया है कि वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषदूय्रन्थ क्या कमेक्रण्ड मे अपेक्षिन ऊत भर 
देवना के प्रतिपादक है अथवा स्वतन्ब्ररूप षे ब्रह्म का प्रतिपादन उनमे किया 
गया है) इस प्रकार का सन्देह उपस्थित होने पर पूवपक्ष यह बनाया हैकि 
कर्मो के अनुष्ठान मे उपयोगी होने से जीवनपरक तथा बह्मपरक उपनिषद्राक्य 
केव कत्तं ओर देवता के प्रतिपादक है स्वतन्त्ररूप से ब्रह्म का प्रतिपादन 
उनमे नहीं किया गया है इस पूवपक्च का समाधान म्रन्थक्नार ने अगछे इटोकं 
मे शिया है जिसका आशय यह है कि- 

कम के प्रतिपादकं ब्राह्मण भ्रन्थ तथा ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद्‌ म्रन्थ 
दोनो कै प्रकरण जिल्छुल भिन्न सिन्न है इसल्यि ब्रह्म को किसी प्रकार क्म॑का 
अद्ध नहीं बनाया जा सकता है| इसके अतिरिक्त ( १) उपक्रम उपसक्षर 
(२) अभ्यास (३) अपूर्वता {४) फक (५) अथवाद्‌ तथा (६) 


च तुःसूञ्यन्तम्‌ ९१ 








(नये 


उपपत्ति इन छह लङ्गा के दाया ब्रह्म ही उपनिषद्‌ का मुख्य प्रतिपाद्यविषय 
ठदहस्ता है ओर उसी के ज्ञान से मोक्षरूप परम पुस्षार्थकी प्रि हेती है। 
इसलिये ब्रह्मज्ञान के बाद अनुष्टान मे उसका विनियोग व्यर्थं है अत सखतन्- 
रूपसे ही ब्रह्य का प्रतिपादन उपनिषदोमे क्षिया गयाहै कमंके शेषरह्पमे 
नही । यह मीमास्को के मत का खण्डन हया अव आगे माष्यकार वेदान्ती- 
इत्तिकार [ बोधायन या उपवघरं ] के मत का उस्टेख करके उसका बण्डन 
करेगे - 


वृत्तिकार का पूवपक्ष :- [ द्वितीय वर्णक ] 

भाभ्यकरार उपनिषद्‌ मे प्रतिपादित सिद्ध ब्रह्म को उसका मुख्य प्र्तिपाये 
विषय मानते है । इसके विरुद उनके सामने दो चिरोद्ध पश्च उपस्थित है जो 
उपनिषद्‌ मे प्रतिषादित ब्रह्यतस्च को उनका मुख्य प्रतिपाद्य विषथ न मानकर 
क्ता या देवना कै प्रतिपादक रूपमे कर्मकाण्ड का अङ्क अथवा स्ववाक्यगत 
अर्थात्‌ उषनिषदकाण्ड मे आयी हई उपानाविधिगरो के अद्खरूप मे रह्म 
क प्रतिपादन मानते है। इनमे से पटला पश्च मीमाप्कोका दहै, जो करि उप्रनिपषद्‌ 
म भवे हुए जीव तथा ब्रह्मपर वाक्यो की सङ्धति कर्मकाण्ड मे अपे्ित 
कत्ता ओर देवता के प्रतिपादक वाक्यो कै रूप मे ल्गाना चाहते । इम मत 
का खण्डन भाष्यकार ने यञ्च तक भरी प्रकार कर दिया है। अन दमरा पभ 
गेष रह जाता है जो किं जीव ओर ब्रह्मपर वाक्यों को स्ववाक्यगत उपासना- 
विधि के अङ्खरूपर मे मानता है। यड मत स्वय बेदान्तियो के एक सम्प्रदाय का 
हे। माष्यकार के पले ब्रह्मसूत्र पर ध्नोधायनः ने एक इत्ति छ्खी थी । 
जाचायं बोधायन भक्तिमार्गं को मानने व है । उनके मत मे ब्रह्मज्ञान दी पर्या 
नहो दै, बलिक उपनिषदादि को पठकर जके, बाद उपासना की भी आवश्यक्रता 
है, केवल ब्रह्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहो सकती डे; अपितु ब्रह्मज्ञान 
के बाद की गई उपात्नासे ही मोक्षकी प्राति हो सफ़ती है! इसीटियि उपनिषद्‌ 
न अष्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिष्यासितम्य? इत्याडि 
वाक्यो द्वारा आत्मद्शंन अथवा व्रहमलाक्चत्कार के साघनरूप मे श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन का प्रतिपादन किया गया है| इसीखियि इत्तिकार--आचावं 
बोधायन [ अन्य दीकाकरो ने (उपवर्षः नामे ब्त्तिकार का निदेश किया 
हे ] उपनिषद्‌ प्रतिपा ब्रह्मतत्छ को उपासनाविधि क अङ्खरूपमे ही मानते 
है, किन्तु भाष्यकार इसके विपरीत है। वे जानमार्गं ॐ अनुयायी है उनके मत 
मे ब्रह्मलान के बाद जिदिष्यासन या उपा्ना आदि अन्य किसी कार्य 
कौ ञआवद्यक्रता नदीं रती है । '्ोतव्यो मन्तव्यः निदिध्यासितभ्य. इत्यादि 
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उपनिषद्माक्यो मे जा श्रवण, मनन, तथा निदिध्यासन को आठमसाक्चाकरार का 
हेतु बतखाया है वह्‌ आत्मसाक्षाप्कार पे पटे ही स्त होता ह । आससा्चात्शार 
कै ब्राद्‌ मनन ओर निदिध्यासन आदि की आवद्यक्रता नहँ रहती है इसचि 
वह््ञान को उपासनाव्रिधि का अद्ध न मानकर स्वतन्त्ररूप से बरह्म का प्रति- 


पादन उपनिषदो ने किया है यह सिद्ध(नमानना चाहिये । यह माष्यकार का 
मन हे। 


ब्रह्मसाक्ष नकार के तीन श्रङ्क- 

ऊपर हम यह ठ्लि चुके है कि भाला वा अरे द्रष्टभ्य. इत्यादि उपनिषद्‌ 
वाक्य मे आलदशेन या ब्रह्मताक्षाक्तार को जीवन का लक्ष्य बतल्मया है। 
ओर उसकी प्राति के, स्थि श्रोत्यो, मन्तग्यो, निदिभ्यासितम्यः इत्यादि 
कै द्वारा अवग, मनन गर निदिध्यासन इन तीन साधनो का वर्णन किया है। 
ये तीन साधन विशेष प्रमोजन से मानेगयेदहै। किसी मी वस्तु का साक्षाप्कारा- 
रमक ज्ञान प्रात करने मे तीन प्रकार के बाधक उपस्थित हो सकते दै-( १) 
भसम्भायना ( २) विपरीत भावना ओर (३) दीसरा है पारोक्ष । इन तीनों 
टोषो वी निच्त्ति हने पर दही वस्तु के साक्षात्कारासक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती 
है, अन्यथा नही | इनमे से पहल दोष है अशम्भावना । इसका भाव यह है कि 
यदि हम किसी वसतु का अस्तत ही न माने, उसके उस्तित्व को ही असम्भव तावे, 
तञ फिर असम्भव वस्तु के साक्षात्कार का कोई यत्न नहीं कियाजा सकता है। 
चम्तु के साक्षाक्तार का प्रयत्न वहीं से प्रारम्भ होग। जबकि दहमवघ्छुके 
अ्ितप्व को असम्भावना से रहित मान ठे, इसलिये असम्भावना द्र की निचि, 
आत्मसाक्षत्कार की पद्य सीदी है । इसीलिगरे उपनिषद्‌ ने आ्मसशक्षात्कार 
= साध्रन रूप मे स्मे पष असम्भावना दोष की निच्रत्ति कै स्यि श्रोतव्यः" 
अथात्‌ श्रवण का प्रतिपादन क्षिया है । “्रोतत्य श्रतिव्षयेन्य ' ब्रह्म या भार्म 
तत्व का भ्रवण उपनिषदादि श्रुततिवाक्यो के द्वागदहीषह्येताहै) इस श्रवणसे 
आसा याब्रह्मयका सामान्य ज्ञन ष्टी होता है अर्थात्‌ अत्मायां ब््यका 
अस्तित्व है, यह बात शरुतिवाक्यो से श्चवण' क्रमे के्राद्‌ ज्ञात होती है ओौर 
उससे ब्रह्मविषयक "भसम्भावनाः अर्थात्‌ ब्रह्म यात्मा ऊहे दी नदीं इस 
मावनारूप दोष की निच्रत्ति शेती है ओर आत्मसाक्षात्कारके मार्गम आने 
वाके अक्म्भावनारूप प्रथम दोष की निदत्ति होकर साधक की प्रवृत्ति ऽगत्म- 
साश्चात्कार के मागमे होने ख्गती है। 

आसमसाल्तात्कार के माये मे दृररा बधक है विपरीत भावनाः । यदि आत्मा 
के चिप्रय मरे यर दही आत्मा है, इन्द्र्यो अथवा मन ही आत्मा है, इ प्रकार 
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की उद्टी भावना हो जायतो इसे "विपरीत भावनाः कहते है ओर यहं विपरीत 
भावना भी किसी व्यु के साक्षत्कार अथवा आल-साक्षात्कार मे बाधक बन जाती 
हे। जब हम शरीर को हो आत्मा समक्षेगे तो शरीर से मिन्न नित्य आत्मतत्व कै 
साक्षात्कार के थ्ि प्रयलनशील नीं द्यो सकते । जैसे चार्वाक आदि आस्ागेन 
मानने वाठे नास्तिक टोग आप्मसाक्षात्कार के मामं मे कमी मी प्रवर्त नदीं हेते। 
अतएव यह विपरीत मावना भी आत्मलाक्वाक्रार के मगंमे आने बाय दस 
दोष ३। इशीकी निवृत्ति के स्यि उपनिषद्‌ वाक्य मे ्रोतन्य के वाद मन्तव्यः 
अर्थात्‌ श्रवण के अद्‌ भमननः का निर्देश किया है रि यह भमननः भन्तव्यश्चो 
प्रपत्ति ` उपपत्ति क्ुर्थात्‌ सिद्धान्ताविरोधी युक्तियो के द्वारा होता ह| उससे 
विपरीत मावना की निचत्ति होकर अत्मायाव्रह्म कुक है इस प्रफार का ब्रह्म 
कासामाव्य जान होता है किन्तु ब्रह्म के विरोष ल्प का साक्नाफारत्मफ 
ज्ञान धमननः के द्वास प्राक्त नदीं होता । इसीलिये उपनिषद्‌ ने "मननं के बाद 
"निदिध्यासन को आवश्यक बतलाया है | 


आघ्मा के सक्नात्कार मे तीससय बाधक है "पारोश्यः | खन्द ओर अनुनान 
द्वारा किमी व्स्तुकाजोज्ञानहोताहेवह परो्षज्ञान हो दहता है साक्षाकाग- 
त्मक ज्ञान प्राय. नहीं क्षता । ओर परोक्चजनान से न जिज्ञासा की निन्त 
होती है ओौर न यात्मतुति। उसके बाद साक्षात्कारात्मक्र ज्ञान की आवश्यकता 
चनी ही रहती है । जते भूगोल को पट्कर हम किसी दुरवत्ती दे का ज्ञान प्राप्त 
कर ठेते है अथवा किसी व्यक्ति के मह सेम शरिसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त 
करकेते ह चिन्नु वहज्ञान परोक्च ही होता है, साभात्कारात्मक नहीं| इसि 
शब्द्‌ या अनुमान आदि प्रसाणो द्वारा [ जिनक्री च्चा उपनिषद्वाक्य मे 'भोब्यो> 
मन्तव्य 'केरूपमेकी गईहै] वह्यका जो ज्ञान होता दै वद परोच्ज्ञान 
ही हता है) उसके बाद भी ब्रह्मसाक्षात्कार की मवद्यङृता बनी रहती है 
इसीव्ये उपनिषद्‌ ने “श्रोतव्यः मन्तव्य › के बाद्‌ निदिध्यासितव्य ' के रूपमे 
'निदिध्यासनः का वर्णन किया है ओर वह निदिध्यासन अआप्मसाभात्कार के 
मार्गं से आनेवाने श्पासोध्यलूपः तीसरे दोघ का नाद्य करता है। इसप्रकार 
तीनो बाधक्रो का निवारण है जाने पर ही आस्मखा्तत्कार की प्राति 
सक्ती है | इमील्यि उपनिषद्वाक्य ते “अत्मा वा अरे द्रष्टव्यः आतमदश्चन के 
साधनरूप मे श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन इन तीन साघनो का निदंश 
श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिष्यासितभ्य › इत्यादि वाक्य कै द्वारा किया है! उनसे 
कनद यसम्भावना, विपरीतमावना तथा परेक्ष दोषो की निचत्ति होकर 
आससाक्चास्कार की प्राक्च होती है ओर यह आरमघाक्षाक्कार ही मोश्च दै) 
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` बह माप्यकरार का मत है। इस्ट्यि उनके सिद्धान्त मे आरमसाक्षाकार या 
ब्रह्मज्ञान के बाद उपासनादि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती 
हे" श्रोतन्यः मन्तभ्यः इत्यादि मे जो श्रव्रण, मनन ओर निदिध्यासन को 
अत्मदर्न का साधन बताया है वह अपरोक्ष ज्ञान की प्रासे पिकेद्ी 
त्मगृ हाता है, उसके वाद नदीं । यदी पर इृत्तिकार ओर भाष्यकार का मतमेद्‌ 
है चृत्तिकार आमसाक्नत्ार के साघनरूप मे श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
की आवदयकता मानते है इसीलियि ब्रह्मज्ञान के बाद अथात्‌ श्रुति वाक्यो दवाय 
प्राप ब्रह्म के परोक्न जान के बाढ निदिध्यासन अर्थात्‌ उपासना अआव्डयक 
चनलते है ओर यष्टी उनके मक्तिनामं का वीज है। इसके श्विपरीत भाष्यकार 
मआत्मसाश्चात्कार की स्थति से पदे दी श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन की 
उपयोगिता मानते है उसके गाद नहीं इसल्यि उनके यहा ब्रह्मज्ञान के बाद 
मनन ओर निदिध्यासन आदि कोद आवश्यकता नदी रहती, ब्रह्मज्ञान दी 
यन्तिम फल या मोक्षरूप परम पुरुषाथ है यदी उनके ज्ञानमार्गं का साय है ! 
तत्त समन्वयात्‌, सूज की व्याख्या मे माष्यक्रार ने पके मीमाक्कोका 
एक पूर्वपक्ष उपस्थित किया था मौर उसका खण्डन मी वे विस्तारके साथ 
कर चु है। अब्र अपने दुसरे विरोधी पत्त काखण्डन करने जारहेदहै। 
खण्डन करने से पके वे "अन्नापरे प्रत्यवतिष्ठन्तेः यहा से मक्तिमार्गीय बृन्तिकार 
के मत का स्थापन करेगे ओर उर्के बाद फिर "अनाभिधीयतैः से उसका 
खण्डन प्रारम्भ करेगे! यहा "अपरे शब्द का विदेप अथेहै। वैसे अपरेका 
अथं दुमरे ह्येता है तरन्तु रीककारोने न परे अपरे स्वीया. इत्यथे ` इस 
प्रकार की व्याख्या "भपरेः शब्द की है। ओर उसमे स्वीयः अर्थात्‌ वेदान्त- 
सूत्रो के वृत्तिकार आचाय बोधायन या उपवपरं का रहण क्रिया है| ये वृत्तिकार 
मक्तिमा्ं के अनुयायी ह ओर भाष्यकार ज्ञानमार्मके। इन दोनो मार्गो के 
बरीच जो सृक्ष्पमेद्‌ है वह हमने ऊपर दिखला दिया है अथौत्‌ भक्तिमामं मे 
ब्रह्मज्ञान या आत्पसाक्चात्कार के पूवं निदिष्यासन माव्यक है बौर ज्ञानमासं 
मे ब्रह्मज्ञान के पदे-पदे ही मनन ओर निदिध्यासन की आवदयक्रता होती 
हे उसके बाद्‌ नदी । इसक्रा अभिप्राय यहे कि माष्यकरार कै मतमे शब्द 
प्रताण से मी साक्षाक्तारात्मक ज्ञान उत्पन्न हो सकता है ! इस मत का प्रतिपादन 
हम इसके पिले कर चुके द! किन्तु वृत्तिकार के मतमे केवल शब्दप्रमाण से 
साक्चात्कारात्मक ज्ञान उत्पन्न नही हो स्कताहै। शब्द से केव परोश्च ज्ञान 
होता है इस्ल्यि उनके यहा रन्दुप्रमाणसे बह्म का ज्ञानदो जाने परमी 
‡सक्री परोक्चता को दूर करने के निमित्त निदिध्यासन की अवश्यकता होती 
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्त्रापरे प्रत्यवबतिष्टन्त--यद्यपि शाशप्रमारदं अद्य 
तथापि प्रतिपत्तिषिधिषिषयतयेव शास्त्रेण त्रह्म समप्यते | यथा 
युपाहमनीयादीन्यलोकि्ान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समप्यनत 
तद्त्‌ ।. 
कुत एतत ! 
परवृत्तिनिव्त्तिश्रयोजनवाच्छाखसय । तथाहि शास्र- 





हे । भक्तिमागं के सिद्धान्त का खण्डन करने के लिये भाष्यकार पदर 'अच्रापर 
प्रत्यवतिष्ठन्ते से उनके पूवपश्च को निम्न प्रकार प्रस्ुन करते है-- 

पूवेपश्म--[ ब्रह्म ही स्वतन्रूप मे उपनिषदो बा प्रतिपा विषय 
= £ २ इत्यर्थं 1 अ > ग 
है । | इस विघयमे [ न प्ररे अपरे स्वीया इत्यथ ] अपने मत के अनुयायी 
[ अथात्‌ छृत्तिकार वेदान्ती ] इस प्रकार पूर्वपक्न करते है फिय्यपि ब्रह्म का 
प्रतिपादन शस्त्र मे किया गया है तथापि वह उपासनाविधि के अगरूपमेदही 
चेमे कर्मकाण्ड म अनोकरिक [ अर्थात्‌ केवल वेद मे प्रसिद्ध या परिभाषित ] 
श्यूप' [ अर्थात्‌ यज्ञोयस्तम्भविगेप ] ओर आहवनीय [विगेष प्रकार की यना्ि] 
विधि के अगरूपमे दही शाख दवारा प्रतिपादित श्रिये जति है [ इसी प्रकार 
जरम का भी प्रतिपादन उपाठनाविधि वाक्यके अंगरूपमे ही किया गया है) ] 

प्ररन--[*शासनात्‌ शास्त्रः इस व्युत्पत्ति के अनुखार | प्रवृत्ति ओर निड्त्त 
कराना ही शखर का प्रयोजन है [इसके विपरीत म्बतन् बह्म को मानने से शाघ्लका 
शाख्रत्व ही नदीं स्हेगा त्र फिर एेखा क्यो मानते ह १ अर्थात्‌ सिदध बरह्म को स्वर्त॑त्र- 
खूप्र से उपनिपदो का मुख्य प्रतिपाद्य विपय मानना उचित नहीं है । क्रियार्यहित 
केव सिद्ध ब्रह्म को मुख्य प्रतिपाद्य विषय मानने पर तो उपनिष्रटो का 
'शाल्रव्व' ही नष्ट हो जायेगा व्योकि शासनात्‌ शस्व किरी विषय मे प्रदत्त 
या निब्त्तिरूप शासनः करे से साघ्नो को शास्त्रः कदा जाता है! जसि 
ब्रह्म का उपदेश उपनिषदो मे मानेगे ओर वह प्रवृत्ति निदत्ति का विषय नहीं 
रहेगा तो पिर उसके प्रतिपादक उपनिषद्‌ म्रन्थो मे "शासनात्‌ शास्र" यह शास्त्र 
शब्द्‌ का टश्षण मी नहीं घटेगा जिशके फलस्वरूप उनका क्लास््रत्वदही नष्ट दहो 
जावेगा । अत ब्रह्म को उपासनाविधि कै अद्धरूप मे दी उपनिषद्‌ मे प्रतिषाठन 
क्रिया गया है। 

वरत्तिकार ने पूर्वमीमाना ओर उत्तरीममासा दोनो कौ मिलकर एक गान 
माना है । पूवेमीमासा मे १२ अभ्याय है भौर उत्तरमीमास्ता अर्थात्‌ वरेदान्त मे 


॥ 


€<8 ब्रह्मपूचरशाङ्र भाष्यम्‌ 


तात्पयं विद श्राहुः-- ष्टो हि तस्याथः कमाविबोधनम्‌' इतिं । 
'्ोदने'ति क्रियायाः प्रवतकः वचनम्‌ । तस्य ज्ञानयुपदेशः 

( जै० घू० १।१।५ )। तद्भूतानां क्रियार्थेन समाभ्नायः-- 
( से० घ्र ९।१।२५ ) आम्नायस्य क्रियाथसादानथकष्यमत- 
दर्थानाम्‌-' (ञे०घ्ु० १।२।१) इति च। शतः पुस्पं 


[> 


४ अध्याय है | चृ्तिकारने इन श्रे तथा४्को मिलाकर मीमासाशाघ्च के १६ 
अध्याय माने है इसीष्यि पूबमीमाषघा ओर उत्तरमीमांसा को अल्ग-भल्ग न 
मानकर सोलह मध्याय वाट्या मीमााश्चाल्र माना है जैसा कि श्रीरामानुज भाष्य 
मे ्लिा है । "वक्ष्यति च कर्म ब्रह्ममीमासयोरक शाल सदहितमेतच्छारीरक जैभिनी- 
येन पोडशलक्षणेनेति शा्लेकत्वसिद्धिरिति अतः प्रतिपिपादयिषिताथेमेदेन षटभेद 
वदध्यायमेदवच पुवत्तमी मांसयोमदः 1 हमीय्यि चत्तिकारने पुवमीमानाकी 
मन्टी का ही अवलम्बन कर उत्तरमीमाक्षा अर्थात्‌ वेदान्तकी व्याख्या करने का 
यन क्रिया है भिन्तु भाष्यकार की दृष्टि मे वह फल उचित नहीं है। 

आगे चृत्तिक्रारकी ओर से इसका उत्तर दंगे जिष्ठमे मीमास्ाकी पद्धति से 
ही उपनिषद्‌ मन्थो मे मी यहां विचार करने क्री बात कदी जवेगी । 
यह सच चृत्तिकार का पृवपश्च होगा । उसके वाद भाष्यकार उसका उत्तर करगे 
जिम आश्य यह्‌ होगा भि मीमा ओर वेदान्त दोनोका प्रकस्ण भिन्नहे 
ओर व्रिचारविन्दु भिन्न है इटि मीमांसा वारे सिद्धान्तो को य लागू करना 
उचित नही है । भाष्यकार ने 'अत्र।परे प्रत्यवतिष्ठन्तेः इते इृत्तिफार के पूर्व- 
पक्षको ही अधिक स्पष्ट करने के लिये बीच मे “कुत एतत्‌" वाल प्रश्न उन्होने 
उठाया है उसके उत्तर द्वारा वे वृत्तिकार के पुबपक्षको दी ओर स्पष्ठरूपसे 
बतति हुये आगे टिष्ठते है कि-- 
वृत्तिकार का स्वमत स्पष्टीकरण- 

उत्तर-जैला कि मीमासा शास्र के तात्पर्यं को समञ्चने वारे [ मीमामा 
सूत्रकार जैमिनि तथा उनके भाष्यकार शबरस्वामी ] कहते है । 

[ पूवेमीमासा मन्थ मे उसके सूजकार महर्षिं जेभिनि सारे शाख को विधि 
या प्रतिवेधारमक क्रिया का प्रतिपादक सिद्ध करते हुये कई सूत्र निभ्न प्रकार 
दिये है] उस [ अर्थात्‌ वेद्‌] का प्रयोजन कर्मकाण्ड का बोघ करानादहीहै। 
क्थौकषि “चोदनाः करिया मे प्रवर्तक वचन को इी कहते है! उस [ अर्थात्‌ 
भ्वोदनाः अर्थात्‌ प्रेरणा करे वाठ वाक्य का | ज्ञापक उपदेश [ अर्थात्‌ वेद है | 


चतुःचूच्यन्तम्‌ € 


कृचिद्विषयविशेे प्रषतेयत्‌ इतश्विदविपयिशेषान्निवत्तयचाथ- 
वच्छास््रम्‌ । तच्छेषतया चान्यदुपयुक्तम्‌ । तत्सामलन्यादे- 
दान्तानामपि तथेपाथश्खं स्या । सति च विधिपरत्वे यथा 
स्वगदिक्ामस्याग्निहोत्रादिसाधनं वधोयत एवमशतत्वकामस्य 
ब्रह्मज्ञानं षिधौयत इति युक्तम्‌ । 

(जै० सू० ४1१५ ) | इसलिये [ यदि सिद्ध वष्वुका प्रतिपादन कींवेदमे 
मिल्ताहैतो वह 1] सिद्ध चकश्ुओ का प्रतिपादन किसी क्रिया के निमित्त ही 
होता है (जे० बूत ११२५) | वेदमागक्रियाकेवोधनकेच्यिही है{जो 
वेदभाग ] कर्म को बोघन नदीं करना है वह निरथफ़ है ( जै° सूत्र १।२।१ )) 
इसव्िि पुश्प को किसी क्मविदोप मे प्रचरत कराने वाखा अथवा किसी 
कमेविगेष से निद्रृत्त कराने बाल [नामनान शामः दस व्युत्पत्ति के अनुसार] 
साल कहता है अर अन्य [ अर्थात्‌ ब्रह्मसहित समसल सिद्ध वस्तुभो का 
प्रतिपादन ] का उपयोग उत्त [ विधि या निषेव | के अगख्पमदहीही स्कना 
है । उसी के [अर्थात्‌ मोमासा की प्रक्रिया के] समान वेशन्त [अर्थात्‌ उपनिषदो] 
की सार्थकता भी उक्ती प्रकार [ अर्थात्‌ सारे उपनिषदो को विधिपरक ओौर उरते 
प्रतिपादित ब्रह्म जैसे सिद्ध पदार्थो को किसी विधि के अगरूप मे मानकर } हो 
सकता है । ज्र [उपनिषदो को] विधिपरक मान सेते हेतो [मीमासा की प्रक्रिया 
मे ] चैते स्वगप्राप्ि आदि की कामना करने वेके चि यागादिरूप साधनो 
का विधान [व्राह्मण म्रौ मे | करिया गया है। इषी प्रकर अमृतत्व [ अर्थात्‌ 
मोक्ष ] को चाहने वलि के खयि [ उपनिषदोमे | ब्रह्मञ्चान का पिधान 
किया गया है [ इस्व्ि पूर्वमीमासा ओर उत्तरमीमासा अर्थात्‌ वेदान्त 
की विचारश्यी की स्मानताको ध्यान मे रखकर उपनिषद्‌ प्रतिपाच ब्रह्म 
को उपास्नाविधि का अगदी मानना चाददिये ] यद कना उचित दी है। 


वृत्तिकार के मतके स्पष्टीकरणाथं उस पर एक शंका--ऊपर 
हमने यह देखा है कि वृत्तिकार ने अपने मत का प्रतिपादन मुख्यत. मीमां श- 
दशन्‌ ॐ विचारदौटी फे अनुकार किया ह । 


( १) जैसे पूवमीमासा मे समस्त वेदमाग का विधि या निषेधरूप क्तिसी न 
फिसी प्रकार की क्रिया के साथ सम्बन्ध जोड़कर उसकी साथकता का उपपादन 
करते है उसी प्रकार वृत्तिकार ने समस्त उपनिषद्राग्यो षो प्रतिपत्ति विधिः 
अथोत्‌ उपाखनाविधि के साथ जोड़कर उसकी साथक्ता का उपपाद्न किया है । 

ऽ ऋ च्‌० 


< बरह्मसूत्रशाङ्रभाष्यम्‌ 


नन्विह जिज्ञास्यवैलक्षण्ययुक्तमू--कमंफाणडे भव्यो धर्मो 
जिज्ञास्यः इह तु भूत नित्यनिष्त्तं ज्ह्म जिज्ञास्यमिति । तत्र धम- 
ज्ञानफ़लादनुष्ानापेक्षादविलक्षणं ब्रह्मज्ञानलं भवितुमहति । 

नाहस्येवं भवितुम्‌ । कायविधिभ्रयुक्तस्यैव बहशः प्रति- 
पाद्यमानत्वात्‌ । (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ( बृह० २।४।५ ) 


(२) जैसे पूवतीमांसा मे श्ाखनात्‌ सास््रम्‌ः यह शास्र शब्द की 
व्युत्पत्ति मानकर समसन शाख को श्लासन करनेवालाः अर्थात्‌ पिधिपरक 
या निषेघपरक माना गया है। वृत्तिकार भी उसी प्रकार की शासनः शब्द्‌ 
की व्युत्पत्ति करते है आर उसमे अये हुये श्रह्मः आदि सिद पदार्थोको 
उन विधिवाक्यो कामग बनाकर उनकी साथकताका उपपादन करते है! 


षत 


इस प्रकार वेदान्तसू्ो की व्यास्या मे वृत्तिकार ने जो मीमासा की 
विचारक्ेटी का अनुसरण किया है उससे भाष्यकार सहमत नदीं दहै! उसका 
खण्डन वे आगे करगे | उसी खण्डन की भूमिका चनानेके स्यि भाष्यकार 
वृत्तिकार के पूर्वोक्त मत एवं विचारथैटी के विपरीत उसके ऊपर शङ्का उठते 
ड । शक्ना उठनि फे बाद वे स्वय उत्तिार की र से उसका उर ठेभे । इसते 
चृत्तिकार के पतका गौर अधिक स्पष्टीकरण हयो जावेगा । उसके बद्‌ वै 
[ भाष्यकार | वृत्तिकार के मत का उपसदहार करफे फिर उसका खण्डन प्रारम्भ 
करे । यह उनकी अगे की विचार प्रक्रिया ३। इसमे सबसे पहले माष्यकार, 
उन्तिकार के पूर्वोक्त मत के ऊपर श्रा उठते हए लिखिते है कि- 

भाष्यकार की शंका--मच्छा यद्या अर्थात्‌ वेदन्तदशेन मे तो जिज्ञास्य 
{ अथात्‌ प्ूव॑तीमाखा तथा वेदान्त के प्रतिपाद्य विषय] का मेद [ इसके 
पवघष्ठ पर दिखछा चुके है [ ओर वह मेद यह है कि] कमकाण्ड मे 
“मन्यः [ अर्थात्‌ आगे उत्पन्न होने बाला, ध्॑ज्ञान के समय सविय्यमान ] 
धमं, जिज्ञास्य [ अर्थात्‌ प्रतिपाद विषय है] गओौर यश्च [ भर्थात्‌ वेदान्तमे 
नित्यसिद्ध ब्रह्म जिज्ञास्य है इरल्यि [ ज्ञान के बाद मी ] अनुष्डान की अपा 
रखने वे धमकज्ञान से [ ज्ञान कै बाद्‌ अनुष्ठान की अपेक्षा न्‌ रने बाहे | 
ज्हाज्ञान का फल भिन्न मानना चदिये । 

चृत्तिकार का उन्तर-एेसा नहीं हे स्कताहै क्योकि [ वेदान्त 
मै | उपासनाविधि के अगरूपमे दी ब्रह्म का प्रतिपद किया गया हे जेचे 
(१) अरे} इष अतपरा का स्लात्ार करना न्क्व ( वृहदा० २।४।५ ) 


चठुःसूत्यन्तम्‌ << 


इति । “य॒ आस्माऽप्हतपाप्मा-सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासि. 
तव्यः | ( छन्दो° ८।७।१ ) । 'आत्मेर्येबोपासीत' ( बु° 
१।४।७ ) । आत्मानमेव लोकथुपासीतः ( ब ° १।४।१४ ) 
(ब्रह्मवेद बह्यव भवति" (पुण्ड ० ३।२।९) इत्यादिविधनेषु सत्मु 
फोऽपप्रातमा कि तद्‌ ब्रह्म इत्याकाङ्क्षायां तत्स्वसूपसमपंणेन सवं 
वेदान्ता उपयुक्ताः--"नितयः सवज्ञः सवंगतो नित्यतप्नो नित्य- 
श॒द्धबुदधगुकतस्वमावो विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः इत्येवमादयः । तदु 
पासनाचच शाखदष्टऽद्टो मोक्तः एलं भविष्यतीति । कत्तव्य- 
विध्यननुप्रवेशे वस्तुमात्रकथने हानोपादानासंभवात्‌ , सप्तद्वीपां 
वसुमती, राजाधौ गच्छतीत्यदिवाकया्हेदान्तवाक्यानामानथ- 
क्यमेव स्याद्‌ । ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि रज्स्यिं नायं सपं 


(२)जा त्मा सस दोषो से रहित है उसक्री खोज करनी चाहिये ओर 
उसकी जिन्तासा करनी चाहिये ( छान्दोग्यो० ८७।१) (३) आत्मा कीदही 
उपासना करनी चाहिये (ऊ ८७१५ (४) रेक कशी आस्मार्पपये 
दी उपासना करनी चाहिये (ब १४७) (५) व्ह्य को नाननेवाल 
स्य ब्रह्मल्य हो जाता है ( बृ १।४।१५ ) इत्यादि विभानो के होने पर 
यह आसा कोन है ? यह बह्म कौन है १ एसी जिज्ञासा उपस्ित होने पर उसके 
निवारणाथै [ जीव ओर व्रह्म के स्वरूप ] ब्रह्म निव्य, सवज्ञ, सर्वव्यापक, नित्य 
त्रत्त, निव्ञ्द, निव्यबुद्ध मौर नित्यमुक्त स्वमाव विज्ञानस्वरूप एव 
आनन्दरस्वरूप है । इत्यादि सारे वेदान्तो का उपयोग होता है} भौर उस 
[तह्य | की उपासना से शाल्लमे प्रतिपादित [ किन्तु रोक मे] अदृष्ट 
मोक्चलूप फक की प्राप्ति होती दै । [ उपनिषद्‌ प्रतिपा ब्रह्म के 
साथ | कतव्यविधि का सम्बन्ध जोड़े धिना केवल वस्तुमात्र के कथन करने 
से उसे हेय अर उपादेय [ अर्थात्‌ विधि ओर परतिपेध का विषय न षन 
सकने के कारण सतद्रीपा वसुमती, राजासौ गच्छतीत्यादि वार्यो के समान 
{सिद्ध ब्रह्म प्रतिपादन ] वाक्यो की निरथंक्रता प्राप्त होगी । अतः उपनिषद्‌ मे 
केवल बह्म का प्रतिपाठनन मानकर उपासनाविश्चि के अंगरूपमे दही त्र्य 
का प्रतिपादन मानना चाद्ये यह इत्तिकारके मतक अभिप्रायदहै। अगि 
चत्तकार के मतके ओर अधिक स्पष्टीकरणके स्यि माष्यक्रार उसके ऊपर 


१०० ्रह्यसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


इत्यादौ ्रान्तिजनितभीपिनिवतनेनाथवचं टं तथेाप्य- 
संसार्यासमवस्तुकथनेन संसारिखभ्रान्िनिषतेनेनाथवश्ं सयात्‌ । 

स्यादेतदेवं, यदि रञ्जुखरूपश्रयण इव सपंभरान्ति-संसारिख- 
भरान्तित्रहम्वरूपश्रवणसात्रेण निवर्तेत । न ठ निवतते, श्रत्रह- 
णोऽपि यथापूवं सुखदुःखादिसंसारिधमेदशनात्‌ , “ओरहव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ८ ब्रह०° २।४।५ इतिं च श्रवणोत्तर- 
कालयोमनननिदिध्यासनयोर्विधिदशनात्‌ । तस्मासरतिपत्तिष्रिधि- 
विषयतयेव शाद्प्रमाणकं बह्माम्युपगन्तव्यमिति । 


फिर शंका उठति हुये कहते है कि ]--माष्यक्रार की ओर से दस्य श्श- 
अच्छा, जसे यह रस्सीदहै स्प नदीं है इत्यादि रूपमे वस्तुमात्र के कथन- 
मा्रमेमी भ्रान्ति से उत्पन्न भयकी निद्त्ति देखी जाती है। इसी प्रकार 
[ उपनिषदो मे ] असारी [ अर्थात्‌ सुखद खादि लौकिक धर्मा से रहित 
आत्मा के स्वरूप प्रतिपादन दवारा उसमे ] संसारित्व [ अर्थात्‌ लोकि 
सुदु लमय हेने } की भ्रान्ति का नाश्च हो सक्ता है [ इसलिये केवल वस्तुभूत 
विधि सं्पररहित ब्रह्म का प्रतिपादन मी सार्थक हो सक्ता है । 

बुतन्तिकार का उन्तर--यह बात तथ कदी जा सकती थी कि जव “रस्जु- 
रियं, नाय सप." इस सूप मे वस्तु के स्वरूप मात्र कथन से जेते भय की निचृत्ति 
हो जाती है इसी प्रकारके स्वरूप के श्रवण साच से उसारिव [ सुखदुखादि 
युक्त्व ¡ की भ्रान्ति निचृत्तहो जाती िन्तु वह [ ब्रह्म के खशूप के श्रवण 
माच से ] निच्रत्त नदीं होती हे क्योकि ब्रह्मकरा श्रवण मात्र करलेनेकेवादभी 
ससारित्व सुख दु ख युक्तत्व बना ही रहता है ओर इसील्यि श्रोतभ्यो मन्तग्यो 
निदिध्यारितम्यः' इत्यादि वाक्यो मे श्रवण के बाद्‌ हने वाके मनन ओर निदि- 
ध्याखन अर्थात्‌ ब्रह्मोपासना का विधान पाया जाता है अतएव [ इस स्त्रका 
पलिताथे यह निकल्ता है फ ] शशाल्ल प्रतिपत्तिविधिः अथात्‌ उपाखनाविधि 
के अगरूप मे दी ब्रह्म का पर्तिपादन करते है [ विधि सश्पश्चं सहित केवल शुद्ध 
ब्रह्म का प्रतिपादन शशो मे नहीं हो सकता है यह वृत्तिकार का अभिप्राय है ] 


ऊपर कै विवरण मे प्रष्ठ ९१ पर दिये हुये 'अनापरे प्रस्यवतिष्ठन्तेः से ठेकर 
'अत्राभिषीयतेः पृष्ट १०२ तक माष्यक्रार ने उपासना मार्गी इृत्तिकार के 
मत की प्रघ्वुत्त क्रिया है) उसे अधिक स्पष्टीकरणके स्यि बीचगीच मे 


चतुःसूत्यन्तम्‌ ९०१ 

उन्होने अयने मन के अनुखर दो शोकाय उठायी है ओर फिर द्तिक्नार की ओर 
से उनका खण्डन किया है} इ प्रफार य्य तक वृत्तिकारके मतको उन्श्येने 
जितना सम्भव था खोलकर प्रस्तुत करने का यत्न किया है। अब अयो ज्ञान 
माग ॐ अनुयायी अपने मनकी ओरसे ब्रत्तिक्रारकी सारी बातो का विस्तार से 
खण्डन स्रेगे) वृत्तिमग्ने अपनेमतकी जो पदे खापना की है उसका 

घार पूर्वमीमांसा की विचार प्रक्रिया है । उनका कहना है कि जि प्रकार पूव 
मीमासामेसरेवेहको क्रियापशदी माना गयाहै सिद्ध व्स्तुकी साथक्ता 
किसीक्रियाके साथ उस सम्बन्ध जोडकरदही हो सकती है) इसी प्रकार 
यो अयात्‌ वेऽन्तम भीक्रियाकी प्रधानता ओर ब्रह्मादि सिद्ध पदार्थौका 
किसी क्रिया के अनुक्पमे ही प्रतिपादन मानना चाहिये! कर्मकाण्ड का विषय 
न माननेमे यहां किसी अन्यक्रिवयाका प्रतिपादन तो माना नही जा सकता 
इसख्व्ि जीवर ओर ब्रह्मपर सिद अथं के बोधक वाक्योको (आत्मा वा अरे 


द्रष्टव्यः आत्मानपेवेकयुपासीत इत्यादि उपासनाविधियो के अगस्पम दही 
मनने चाहिये । इसन चत्तिकार से अपने मततकी सखापनाके प्रारसम्भमेमी 


ओर अन्त म भी (्तहमात्परतिपत्तिविधिविषयतयेव शस्त्रेण ब्रह्म समर््ते' अर्थात्‌ 
उपामनाविधि के अगरू्पम दही गस्वके द्वारा जह्य का प्रतिषादन रिया गया 
ह, यह बात कही है अथात्‌ चत्तिक्र के मत की आधारभित्ती वेदान्तदशेन 
ओर मोमासाद्॑न दोनो की दिति की समानता है ! पर भाष्यकार इससे सदं 
मत नहीं ह| इसस्थिि वे दृत्तिकार के मतके मूत्यधारको ही नष्टकरनेके चयि 
पहर वेदान्त तथा मीमा की सित्तिमे येद्‌ दिखल्मयेमे ओर उसके लिये 
निम्नाह्कित हेतु प्रस्तुत करये । जिसमे समसे पहटे ( १) कम ब्रह्मवि्ा- 
फल्योवैचक्षणप्रात्‌ । यह देतु है । इसका आशय यह है करि "कर्मविद्या अर्थात्‌ 
पूवमीमासाः ओर ब्रह्मविच उत्तरमीमाखा या वेदान्तः के फर भिन्न है । इसलियि 
उन दोनो के व्याख्या से मी येद मानने चाये इसच्िये इृच्तिकारने जो दोनो 
की समानता मानकर अपने मतकी स्थापनाकी है वह उचित नी है। क्म 
व्या ओर ब्रह्मविद्या का मेद्‌ दिखते हये भी उन्दने कुछ हेतु प्रस्वुत कि है 
जिनमे पटी बात यह है कि कमंविद्याका फर धमं मन्व अर्थात्‌ उत्पाद है 
ओर ब्रह्मविच्ाका फर मोक्षदहै जो वेदान्त मतमे ब्रह्मे स्वतसिद्ध है। 
चन्धन केवर नाम हे । दुष्री बात यह कही है किं कर्मविद्या का फल सुखदुः लादि 
खरीरके द्वाराद्यी मोगाजाता है श्जिन्ठु ब्रह्मविद्या के फललूप मोक्ष का शरीर 
क साथ कोई सम्बन्ध नही है) उस्य हरीर सम्बन्ध उसमे बाधक है! तीसरी 
जात यह है करि कर्मविद्या के एलरूप सुखदु.ख मे तारतभ्य पाया जाता है अर्थात्‌ 


१०२ ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


चत्रामिधीयते, न । कमेतरह्मियाफलयोर्वेलक्स्यात्‌ । 
शारीरं वाचिकं मानसं च कम॑ श्रुतिस्प्रतिसिद्धं र्माख्यं, यद्वि 
षया जिज्ञासा श्थातो धममजिज्ञासा' (° घ १।१।१ ) इति 
हूत्रेता । अधर्मोऽपि दहिसादिः श्रतिषेधचोदनालकशसाल्जि- 
ज्ञास्यः परिहाराय । तयोश्रोदनालदरयोर्थानथंयोध्माधर्मयोः 





किसी को क्म सुख ओर किसी को अधिक संख मिलता है पर बरह्यविन्या के फल- 
रूप मोभसमे किसी पकारका तारतभ्य नहींहै। मोक्ष का स्वरूप सजे षयि 
समान है । चौथी बात यह है कि फल मे तारतम्य हने के कारण दी कमेविन्या के 
अधिक्ारियोमे मी तारतम्य है) किसी कमं का अधिकारी साधारण ब्राह्मण 
आदि ओर राजसूयादि जिन्दीं कर्मो का अधिकारी राजा मादि भिरोष ग्यक्ति 
ही होता है इसन मी कर्मविद्या भौर ब्रह्मवि्याके फरौमे मेद है। अतएव 
ब्रह्मविद्या [अर्थात्‌ बेदान्तदशंन] मे कर्मविद्या अर्थात्‌ पूवंमीमासा वाटी शैरी को 
नही अपनाया जा सकता है । अतएव वृत्तिकार ने पूर्वमीमासा ओर उत्तरमीमासा 
की विचारदेटी मे समानता मानकर उपनिषदौ मे उपासनाविधि के अगस्पमेही 
ब्रह्म का प्रतिपादन माना है वह भी उचित नहीं है | वृत्तिकार के मतके खण्डन 
मे भाष्यकार द्वाय प्रस्त किये गये "कर्म ब्रह्मविद्यापफल्येोवैशश्चण्यात्‌" इस प्रथम 
हेतु की व्याख्या बहुत छम्ब है । अन्य हेतुओ को छने से परे इस प्रथम हेतु की 
व्याख्याको ही समञ्च टेना सुविघाजनक होगा | इसलिये हम अन्य हेतुओकी 
अभी च्चान करके इत प्रथमहेतुकी दही व्याख्या य्य दे रहे है भाष्यकार 
वृत्तिकार के मत का खण्डन करने मे अपनी युक्तियोका प्रारम्भ निम्न प्रकार 
करते है | 

भाष्यकार का सिद्धान्त पक्ष-[इत्तिकार के] इस पूवपक्च कै उपस्थित 
होने पर [ उस्के समाधानार्थं हम अर्थात्‌ माध्यकार यई ] कहते है कि- 
[ इत्तिकार का ] यह [ कथन ] ठीक नदी है क्योकि कर्मविद्या [ अर्थात्‌ पूव. 
एीमांसा ] भौर ब्ह्मविच्या [ अर्थात्‌ उत्तरमीमांसा या वेदान्त | दनो के फलो 
मे मेद्‌ पाया जाता हे [ उसी भेद को अगे दिखते ई } कि श्रुति स्परतिने 
प्रसिद्ध कम शारीरिक वाचिक अथवा मानसिफ़ जिसको धर्मं कहा जाता है उसकी 
लिज्ञाखा थातो घमैनिज्ञासाः इत्यादि सूत्र से जेमिनीददैन { अथात्‌ एूव- 
भीमा मे १।१।१ ] म प्रतिपादितिकी गहै उसके साथ ही प्रतिषेध चोदना 
{अर्थात्‌ निषेध वाक्यो] दाय यध की जिज्ञासा भीं उससे ऋचने के स्थि करनी 
वीषदिये {यह्‌ वीत भी "अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्र कै द्वारा सूचित होती है] विधि 


चतुःसुच्यन्तम्‌ १०३ 


फते प्रत्यत्ते सुखदुःखे शरीरवाङ्मनोभिरेवोपशज्यमाने विषये- 
न्दियसंयोगजन्ये अह्यादिषु स्थावान्तेषु प्रसिद्धे । मवुष्यत्वादारभ्य 
्रह्मन्तेषु देहत सुखतारतम्यमयुश्रुयते । ततश्च तद्धतोधेमेस्य 
तारतम्यं मम्यते । धमतारतम्यादधि एारितारतम्यम्‌ । प्रभिद्ध 
चा्थिलसाम््यादिकृतमधिकारितारतम्यम्‌ । तथा च यागाघ- 
नुष्ठायिनामेव विवारमाधिषिशेषादुत्तरेण पथा गमनं कैवलं 
रिष्टापूतेदत्तमाधनैषूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनं तत्रापि 
सुखतारतम्यं तत्साघनताएतम्यं च शा्ञात्‌ धयावत्संपातयुषित्ा' 
८ छान्दो ° ५।१०।५ ) इत्यस्माद्‌ मम्यते । 





[अथवा निषेध] वाक्यो द्वारा प्रतिपादित अथं ओर अनथ रूप धमं तथा अधम्‌ 
दोनो के इन्द्रिय ओर अर्थं के सयोग से उत्पतन (१) सुखदु खादिरूप फर [सबसे 
जानवान व्यक्ति बह्मा से लेकर [इक्नादिरूप | स्थावर योनि तक शरीर, वाणी या मनक 
दारा भोगे जते हुये प्रत्न दिखल्मई पड़ते है । (२) मनुष्य मे लेकर ब्रह्मादि पर्यन्त 
देदधारी प्राणि मे सुख का तारतम्य न्यूनाधिक्य पाया जाता है इट्य उसके 
कारणमूत क्म के तारतम्य [ न्यूनाधिक्य | का मी अनुमान होता है। अर 
उस घ्म के तारतम्यसे [ धर्मक अनुष्ठान करने वे |] अधिकरियोमेमी 
तारतम्य [ न्यूनाधिक्य ] षिद्ध होता है} ओर अधित [ अथात्‌ प्रयोजन या 
फ्ामना ] तथा साम्य के कारण उत्पन्न अधिकारियो का तारतम्यज्ञत ही 
होता हे! जैसे यज्ञादि का अनुष्ठान करने बाटोका दी विन्या तथा समाधि 
केद्वारा [ मुत्यु के वाद ] उत्तर मागे से गमन होना है ओर केवल यज्ञ आपूय 
[ वाणी कूप तङ्खागादि का निर्माण तथा दानादि साधनोके द्वारा धूमादि क्रम 
से दक्षिण मागं द्वारा गमन कहा यया है [ वद्‌ अधिक्ररियोके मेदया तारतम्य 
का बोधक है ] उनमे मी सुख ओर उसके साधनो का ताश्तम्य [ आगे दिवे हुये 
यावतसपातमुषित्वा अपने कमं स्स्क्रारो के अनुसार [ सम्पतति य्मछ्छोकान्तरम्‌ 
लोक्रान्तरा्ा स सम्पात कममैदस्कारात्‌ चन्द्रादि खोक पे रह कर फिर इश लोकमे 
जिस क्रम मे गया था ] उसी क्रम से वापस आता है | 


य 


इस प्रकरण मे जिन उत्तर मागंतथा दधिण मार्गोका उल्ल किया 

गया ३ उन्दी को क्रमा; देवयान तथा पितृथान नाप सेका जाता हे अर्थात्‌ 
‰ 1 इ 

उत्तरायण मागे देवयानः ओर दक्िणायन माम पितृयानः कहखता ह ! भाष्य- 


९० व्रह्यसूत्रशाङ्कुर भाष्यम्‌ 


कार ने इस प्रकरण को छन्दोग्योपनिषद्‌ के पचमलण्ड के आधार पर 
दिया है। उस खण्ड से पूं प्रचागिनिविद्या का प्रकरण च्छ रहा था | इस दशम- 
खण्ड मे देवयान तथा पित्रयान की चर्चाको गदं जो यागादि कमं करने बा 
कर्मकाण्डी चनो मे रहकर तापस जीवन व्यतीत करते है ओर समाधि की साधना 
करते ह बे उस साधनाते प्रत्त वि्यातथा ज्ञान ओर समाधिकै प्रमावसे देह 
त्यागके बाद १ अवि [ अग्निव्वान्म ] २ अह [ दिन] ३३ श्रापूर्वेमाण पक्ष 
[ अर्थात्‌ श्क प ] ४ उत्तरायण काल के छ्य मासोको ५ मारो से 
सम्वत्सर को & सम्वत्सर से आदिश्यको ७ आदित्य से चन्द्रष्येकको ८ चन्र 
रोकं से विद्युत्‌ आदि को प्रप्त करते है) फिर वर््से उसी म्स इस 
सोक मे वापस अति है। यह मार्ग देवयानः नामसे कहा जाता है। इसके 
विपरीन जो गख कर्मकरण्डी धरो मे रहकर ष्ट अर्थात्‌ यज्ञादि ओर 
आपृत्तं' अथात्‌ वापीकूपतडागादि का निर्माण तथा दान आदि कर्मक 
अनुष्ठान करते है वे धूमादिक्रम से दभिगायन मागे को प्राप्त होते है ओर अपने 
कम॑भोगानुसार प्रात्र अन्तिम चन्द्रोक को प्राप्त करते है ओर वरह "याव्् 
' प्रातमुषित्वा० अथात्‌ अपने कमं सस्कारानुसार निश्चित कार तक रह कर फिर 
उरी मागंसे इस टोकमे गपि अतिदै। यह साभ 'टश्चिणायन अथवा 
पितृयानः कदत है । ये दोनो अवखये कर्मकाण्डियो की ही सेती ई। 
अन्तर केवरू इतना है फिञो यागादि कर्मो केसाथवनमे रहकर तप अौर 
योग की साधना करते है वेदेवयानको प्राप्त ह्येतेहै आरजोषरोमे रहकर 
यज वापीकूपतङागादि का निर्माण ओर दानादि का अनुष्ठान करते है वे 
दक्षिणायन या पितृयान को प्राप्त करते है। इनमे से देवयान मे अचि आदि 
क्रम से चन्द्रलेककी प्राप्ति कदी गड है ओर पितरृयानमे धूमादि क्रम से चन्द्‌ 
खोक की प्राति कही गहं है। इन “अरिः तथा धूमादिः शब्दौ का साधरण 
अथं ही सामान्यतः टीकाकारोने लिया है किन्तु श्रीशिवर्यकर जी काग्यतीथं 
एसे टीकाफ़ार है जिन्होने इन शब्दौ से भौतिक वस्ओं का ग्रहण न करके 
ज्ञान की विदोष यिभिन्न दशाभोका ग्रहणक्रियाहै। विषयको अधिक स्पष्ट 
रूप से समञ्चन के खयि इम छान्दोग्योपनिषद्‌ के दशमलण्ड से इस परण को 
ओर उस पर दी हदं शीशिवङाकर कव्यतीर्थं की टोका कै अगे उद्धृत 
करते है- 

तद्य इत्थं विदुयं चेमेऽरर्ये श्रद्धा तथ इत्युपासते तेऽचिषममि- 

सम्भवन्त्यविषोऽहरह अापूर्य॑माणपक्षमापूयंमाण पक्लाचान्‌ षडदङ्ङति 
समासास्तान । १ 


चतुःसूच्यन्तम्‌ १०४ 





नदिति } तत्‌} तत्र जीवानां मध्ये! ये विद्वासं | इत्थं पूशौक्तप्रकारेण 
पञ्चाग्निविन्रायास्तन्वे | सम्यग्‌ विदुजीनस्ति। येच इमे प्रसिद्धा परिव्राजः, 
अरण्ये वने एकान्तखनि । श्रद्धा ईश्वरे प्रतीति । तप प्रत्यहं भनननिदिध्यास- 
नाहिभ्यापारः । इत्युपासते । कुवेन्ति । अयमभिप्राय । ये श्रद्धया प्य शम-दम- 
मनननिदिध्यासनादितपश्चरणेन च ब्रह्मोपासते । ते पञ्चाग्निविद्यायिद भ्रद्धावन्तस्त- 
पस्िन परित्राजश्च | अविषम्‌ । अर्चिरिव्यग्निज्वास । साधारणा ख्व्वीमुदग्म- 
मनश्षीलं ल्धुटेराग्यापिरीमम्ेर्ज्वीलामिव कामपि उथोतिष्मतीं दशाम्‌ । अआग्नेव- 
रक्तिं ग । अभिसंभवन्ति प्राप्ुवन्ति । मरणानन्तरं किञ्चिदानन्द्‌ सयुक्त 
प्रकाशसहिना दद प्रथम जीव प्राप्नोति | तत अष } अन्वरूपाया दशाया 
सकाशात्‌ अषटदि नम्‌ । अमिखमवन्ति 1 यथा । अचिषो दिने भूय इव बह्ग्यापक- 
मिव अधिकं प्रकाश्लमिव लक्षयते । तथेव तस्या दशाया स्काशादधिकानन्दप्रदा- 
मधिकदेशब्यापतन्योतिष्रं दशां प्राप्नुवन्ति । गहन सकाशादपूरयैमाणपश्षम्‌ । 
दिवसादेक्सात्‌ केवलयद्‌ आपूर्यमाणपक्ष. सवंथा यूयान्‌ भिदित्वाधिकानन्द्‌- 
धनश्वास्ति । अतो दैनिकदशा तुल्या सकाशात्‌ शुद्कपक्षपरिभितामिव 
अधिक्नरानन्दाम्‌ अधिकनरदेशब्यापिनीं कामपि दशा प्राप्नुवन्ति ! अपूर्यमाण- 
पश्चात्‌ सकाशात्‌ । उदड । उत्तरा दिशमच्ेति गच्छतीत्युटड उत्तरादसाप्राखत । 
सूयं । यान्‌ षण्मासान्‌ । एति प्राप्नोति तानिव ! कामपि विस्तीणानन्दा दा 
प्ाप्तुवन्ति || १ ॥ 


मासेभ्यः संवत्सर % संबत्सछरादा दित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्र 
मसो विद्यत तप्पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था 
इति ॥ २॥ 


॥ 


मासेनय इति । माम्य सवत्सरम्‌ । प्रण्मासेम्यो भूयानेव वर्षो भवति ! तस्य 
दादश्च मासात्मक्वात्‌ 1 तस्पाद्‌ द्विगुणतरामानन्द्दशं प्राप्नुवन्ति सवस्ठरा- 
दादित्यम्‌ । आदिप्येनैव संवत्सर प्राडभवति । यो यस्माद्‌ भवति स तस्मास्छ- 
घुतर । मृत्तिकातः घट ईव । अत तस्मादधिकतरानन्ददायिनीं दजला गच्छन्ति] 
आदित्यान्चन्द्रमस चान्द्रमसी दं सवथा आहादकरीमानन्दरसपूणां गच्छन्ति । 
ततो चिन्यनम्‌ | यथा विच्युदतितीक्णा अतितीग्रज्या तथां बहूदशग्यापिर्नी 
विन्युतमिव दशां प्राप्नु्न्ति । इमां दश प्राप्य तेषामानन्दस्य सीमा अति 
विस्तीण मत्रति । अत आह-तत्पुरुष । अमानव इति । तस्या विचुदुपमदश्चायाः । 
पुरुष ग्दापशकर्मविकेषः । अमानव । मानमस्यास्ति इति मानव । न मानवः 
अमानव अतीम इत्यथः । सत्र स प्रायाति यस्य शुमकर्मविरेषोऽघीमो 


१०६ बद्यतूत्रशाङ्रमाष्यम्‌ 





भवति । सोऽमानव पुरषः । एनान्‌ विहः । ब्रह्म ब्राह्मी दक्षा । गमयति 
प्रापयति । हे गोतम ! एष एव देवयानः पन्था । २॥ 

अथय दमे माम इष्टापूतं दत्तभिव्युपासते ते धूममभिसभवन्ति 
धूमाद्राच्िरात्रेरपरपक्ञमपरपन्ताद्यान्‌ पड्दक्निणति मासा ९ स्तान्नैते 
सवत्सरमभिप्राप्लुवन्ति ॥ ३॥ 

अयेति । अथ चन्द आरम्भाथं । पिवृद्ाणपथस्य वर्णनमारम्यते | ये इमे 
प्रसिद्धा गस्थाः| मये अरहणाद्रा ग्रसनाद्वा गमनेन यत्र रमप्राद्रा मरामः। 
तस्मिन्‌ मोग्यस्थाने एव्र । न तपहवरणप्ररेशे इत्यथः । इष्टापृत्तं इष्टचचापृत्तञ्च । 
जयन्ते पृञ्यन्ते देवा इंदपरमातूपिवृह्वुधगणप्रग्नयो येन । इ्यन्ते विविघहोमीय- 
दरन्याणि दीयन्ते प्रक्षिप्यन्ते येन च | तदिष्टम्‌ । यजनम्‌ । अग्निष्टोमादि वर्दिक- 
कमं । अपृक्तम्‌ । पूरणम्‌ । आपृयन्ते समन्ताद्‌ भरियन्ते पोष्यन्ते द्विपदश्चवुष्पदा- 
सव॒ जीवा येन तदापृत्तम्‌ । आपतत वप्रीकूपतडागासमादिकरणम्‌ । दत्तम्‌ 
दानम्‌ । दशकाट्पाच्रविवेक्रेन यथागति द्रन्याणापुत्सग इति सब्द्‌ प्रकरिथं । 
एवविधानि दयापरोपकारे रक्षण अदिंखनमित्यादीनि अन्यान्यपि आचरणानि 
उपासते । श्रदधयाऽनुरागेण प्रीत्या च कुर्वन्ति । ते इष्यापृत्तदत्तोपासका 
धूमो धुमनात्‌ कम्पनाद्‌ धूमः । अआशयुपुनरृत्िारणाद्‌ धूमत्वभ्‌ । नाति- 
प्रकाशर; नात्यन्धकारो धुमराब्दवाच्यः धृमवहुशं अभिसमर्वन्ति प्राण्नु्रन्त । 
धघमाद्‌ । रात्रिम्‌ । विश्चामध्य रानादनाद्वा चन्द्रण राजनाद्रा रमणद्भा | जनश्य 
त्राणाद्धा राच्रि । क्ष्रशीलामापातरम्णीया दक्षम्‌ । अभिक्षमवन्तीस्यथः; । रत 
सकाशाद्‌ । अपरपक्षम्‌ । अप्ररे अनुत्छृष्टा मधमा जना पचन्ति आनन्द्‌ 
भक्षयन्ति अनुभवन्ति यत्र सोऽपरपश्न । राच्यपेत्तया अधिकानन्दप्रदा दशाम्‌ | 
माषस्य अपरपक्नवत्‌ रात्रे विस्तीणेतरामिव दशां वा 1 अपरपक्ात्‌ । यान्‌ षण्मासान्‌ 
दक्षिणा दक्तिणाम्‌ | दिशम्‌ । चये इति शेषः । एति गच्छति । तान्‌. मासान्‌ । 
अभिसंभवन्ति । एते उपासकाः । सवत्छर न चैव अभिप्राप्नु्रन्ति। मास | 
माननाद्वा ! मानस्य आस्नाद्रा । माभुपासक्मासयति उपवेशयति इति प्रत्याक- 
नाद्वा मास । अपरपक्ादधिकविस्तीर्णमिव टदयामिच्य्थं । अत्र संवत्सर॒ पृणता- 
सूचक न पृणानन्द ्ाप्नुषन्तीस्यथं || ३ 1 

मातेभ्यः पिवृलोकं पिव्ृललोकादाकाशमाकाशाच्चणद्रमसमेष सोमो 
राजा तहवानामन्तं त देवा भक्षयन्ति ।1 ४॥ 

मासेभ्य इति  मासेम्यो दश्चिणायणात्‌ पितृखोकषम्‌ 1 पितृलोकमभिसमवन्ती- 
स्यध्याहारः । चिवरोक इत्यानन्ददश्षाविशेषरूप सज्ञा । पितैव लोकः पितरस । 
भ ठ भितः पितृणां वा रोकः । इ पित्रादिशब्दो दञाषुचक । सर्वतरहेरथं ज्ञेयम्‌ } 


चतुरसूञ्प्रन्तम्‌ १०७ 


पितरः पाचका. पित्रवत्पालकद्‌ भानन्दिता लोस्यन्ते हश्यन्ते जीवा यत्र स 
पितृलोक । तम्‌ । पितृल्मेकाद्‌ । आकाशम्‌ । अभिदमवन्ति \ अतो दशाविरोपश्य 
सज्ञा ्राह्या । आक्राशाच्चन्द्रमसम्‌ । चन्द्रवत्‌ मां मान यस्य आनन्दस्यस 
चन्रमा । तम्‌ । चन्द्रप्रकााप्रकाशवत्‌ सुखद लमिश्चिनामानन्ददशामभिसमवति । 
एष सोमो राजा निगद्यते । एष चन्द्रमा । सोमः त्रिय सोमरसवत्‌ सवषामा- 
हादकर । राजा राजते शोभत इति राजा । यदा जीवह्चान्द्रमसीं दशा प्राप्नोति । 
तदा आह्ादस्वरूपो दिव्यमूत्तिश्च भवति इमा दशा प्राप्य जीवस्य कमणा क्षधो- 
मवति } कर्मक्तये पुनरपि स्थष्छरीर प्रापणीयमतोऽगरेऽन्न मवतीति दंदयायरति । 
पुनरपि प्रथमाग्नौ हूयते ततः क्रमेण ख्रीरूपाग्नौ हूत सन्‌ युखषघाची मवतीस्येव 
चचद्र्रपरि भ्राम्यत्ति | तथा हि } तद््रेवानामन्नम्‌ । विधेयप्राधान्यात्‌ तदिति नपु 
सक्म्‌ । स चन्द्रगतो पुरुष । देवाना सू्किरणाना प्राकृतनिमानावा 
अन्नमन्नमिव यध्यम्‌ । त देवा मक्वयन्ति प्रथमागनौ क्षिपन्ति । इह हि जास्पेक- 
वचनम्‌ | चाद््रमसीं ट्ा प्राप्य स्वे जीवाः सोमवद्‌ गजपमानास्िष्ठन्ति। 
म्रथमायामाहुत्या श्रद्धा हूयते । ततः सम्भे राज्ञा समव्रतीप्युक्त पुरस्त्‌ 1 अत 
आसन्ने कम्मश्चये सति स्वँ जीवः सोमस्ज्ञा ठमते । यद्यपि सोम इति जलस्य 
सक्ता तथापि तललघसर्गात्‌ सैव सन्ना जीवस्यापि मवति ॥ ४ ॥ 


तस्मिन्यावरसम्पातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवत्तन्ते । यथेतमा- 
. ध ५, ७ 
काशमाकाशद्वाग्यं बायसूत्वा धूमो भवति धूमोभूत्वाऽभ्रं मवति ॥४॥ 


तस्मिन्निति | तस्मिश्चन््ररोके तस्या चान्द्रमस्यां दशायाभित्यथं । अमे 
इष्टापूत्दत्तोपासकाः । यावत्सपात सम्यतन्स्यघ पतन्त्युपासका येन कर्मक्षयेण 
स सम्पात कमणा क्षय 1 याक्त्कर्मणां श्वयो न भवति तावप्कालम्‌ उषित्वा 
वासं कृत्वा । अयानन्तर एतमेबाध्वान 1 येन मार्गेण जनाना पुन पुनेरतमागत- 
माममनम्‌ मवति । तमेवाध्युषित माम स््षीकरत्य पुनर्नि वत्त ते । पुनरपि जल्वद्‌- 
वरोहन्ति । कोऽ मार्गोऽयं प्रतिनिवत्तन्त इति विस्पष्टथति । यथेत यथागतं 
निक्तन्ते । ननु मसेभ्य. पितृलोकं पित्रलोकादाकाश्माकाशाचन््रमसमिति 
गमनक्रम उक्ते न तथा निचरत्तिः। 9 तर्हिं आकाशाद्वायुमित्यादि कथं यथेत- 
मिर्यते नैष दोप्र । आकारपापेस्वुल्यत्वात्‌ प्रथिवीप्रापेश्च । न चात्र ययेत- 
भिति नियमोऽजैवविधमपि निवत्तन्ते । पुनर्निक्तन्त इति तु नियमः} अत 
उक्तलश्चणाथमेतद्‌ यथेतमिति । अनो भौतिकमाकाश्च तावत्‌ प्रतिपयन्ते 
आक्राात्‌ । वायुमभिसंभवन्ति । वायुस्थो भवतीत्यर्थ. ¡ वायुभूत्वा धूमो मवति । 
धोपीं दशा प्राप्नोति । धूमो भूत्वा । धौ दां प्राप्य । अश्न मवति ! आरी 
दशा प्राप्नोति ॥ ५॥ 


१०८ ब्रह्मतूत्रशङ्करमाष्यम्‌ 


~~ 
अभ्र मूर्वा मेधो भवति मेद्यो भूर्वा प्रवषंति । त इद व्रीहियवा 
(4 ० भ, र 
श्ओषधिवनस्पतयस्तिलमापा इति जायन्तेऽतो वे खलु दुनिष्भपतरे यो 
यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तदू भूय एव भवति ॥ & ॥ 


अभ्रमिति। अधरं भूवा मेधो भवति सेचनसमर्थो मेधो भवति मेषो मृत्वा 
विधिधग्रदेशेषु प्रवर्षति । बषधारारूपेण पततीस्यर्थं । त इहं व्रीहियवा ओोर्षाचिवन- 
स्यतयस्तिलमाषा = इत्येवम्परकासः श्चीर्णक्माणो जायन्ते । क्षीणकमणामनेकत्वाद्‌ 
बहुवचननिदेशः । मेघादिषु पर्ष्वेकरूपस्वदिकेवचननिर्दशः | यक्पाद्धिरितर, दुगं - 
नदी -समुद्रारण्यमर्देशादिसनरिवेश्षसहलाणि वषेधारामि पतिताना । अत्तन" 
द्धेतोवै खल दुर्विष्पतरं दुनिष्कमण दुरनि.सप्णम्‌ । यतो गिरितयादुद्क्खोत 
दोद्यमाना नदी प्राप्नुवन्ति ततः समुद्राम्भोधिर्जल्धररङ्षट. पुनवैषधारामिमरदेशे 
दिलातटे वाऽगम्बे स्थने पीतास्िष्ठन्ति । कदाचिद्‌ व्यामृगादिपीता भक्तिता- 
स्चान्यै । तेऽप्यन्येरिसयेवग्परकारा. परि वततज्ञन्‌ । कदाचिदमश्ेषु जातास्तत्रैव 
प्येरन्‌ । मध्येष्वपि स्थावरेषु प्रजादाना रेत. सिण्देदसम्बन्धो दुख्म एब । 
बहूरवात्‌ स्थावराणाम्‌ इति । अतो दुर्निष्कमणत्वम्‌ । अथबाञ्तोऽसमाद्‌ ब्रीि- 
यवादिभावाद्‌ दुरचिष्प्पतर दुमिगमन दुर्िषप्रपतरमिति तकार एको खतो द्रव्य । 
्ोहियवादिभावाद्‌ दुर्िष्परपतर दुरनिष्पपतरन्तस्मादपि ुरनिष्प्रपतर प्रेतः । 
सिम्देहम्बन्धो दुनिषप्पतर इत्यथे । यस्मादू्वरेतोभि; ठे पुसत्वरहितै. स्थविरेवां 
मधिता अन्तराले शीर्भन्ते अनिकतवादबादानाम्‌. । कदाचित्काकताटीयन्यायेन 
रेत.सिग्िरमश्यन्ते यदा तदा रेत सिग्मावगताना कर्मणो वृत्तिलाम. । कथ 
यो यो ह्यन्नमत्ति अनुश्चयिष्मिः संदिच्ष्ट रेतः सिक्‌ यस्च रेतः सिद्चस्यतुकाे 
योषिति । तद्भूय एव तदाछृतिरेव भवति । रेतोरूपेण तदवयवः तिभू यस्व 
भूथ्‌ इचयुच्यते रेतोरूपेण योषिति रेतसो रेत खिगाक्रुतिमावितत्वत्‌ । सवैऽम्योऽ 
दधेभ्यस्तेजः सभ्भूतमिति हिं श्रस्यन्तसत्‌ । अतो रेतःसिगाङ्ृतिरेव भ बतीत्यथे, । 
तथाहि । पुरुषात्‌ पुरुषौ जायते गोगवाङृतिरेव न जात्यन्तराङृतिस्तक्माचुत 
तद्भूय एव भवतीति रंकराचायेः ।। ६ ॥ 


यह उद्धरण बहुत ल्म्वा हो गया है किन्तु वेदान्तमाध्य की "उत्तेरण 
पथा गमनः ओर "दक्षिणेन पथा गमनः आदि पक्तिर्यो को समश्चने के लि 
तथा ष्देवयानः एवं प्पितयानः के खरूप को स्पष्ट करने के ल्यि मूल छन्दो. 
ग्योपनिषद्‌ ओर उस्फे श्रौशिकशकरजी कत भाष्य की विशेष उपयोगिता है 
देखा मानकर हमने प्रकरण लम्बा होने पर भी उसको यशा उद्धृत कर दिया 4 
आया है उसते विषय स्पष्ट हो गया होगा । 


चतुःसूञ्यन्तम्‌ ९०९ 


तथा मनुष्यादिषु नारकस्थप्ररान्तेषु छखलवशोदना- 
¢ 1. ¢ 
लक्तशधमसाध्य एवेति गम्यते तारतम्येन वतमानः | 
अ ¢ ¢ 

तथोध्वगतेष्वधोगतेषु च देदवःपु दुःखतारतभ्यदशंनाच्त- 
द्तोरधमेस्य प्रतिषेधचोदनासंहणस्य तदनुष्टायिनां च तारतम्यं 
ग्यते । एवमविधादिदोषवरतां धमाधमेतारतम्यनिमित्तं शरीरो. 
पादानपूवेकं सुखदुःखतारतम्यमनित्यं संस्ाररूपं श्रतिस्छति- 
उपर प्रङ्कत वेदान्त भाष्यमे माष्यक्रार इृत्तिकारकं मतका खण्डन कर 
रहे थे) चत्तिकारने पूर्वमीमाखाकी विवेचना हैटी के आधार पर वेदान्त 
अर्थात्‌ उपनिषदोये भी क्रिया की प्रघानता मानकर ही '्रत्तिपत्तिविधि 
विपयतयेवदास्ेण ब्रह्म समर्प्यते अर्थात्‌ उपारुनाविधि के अगरूपमे द्वी 
उपनिषदो मे ब्रह्म का निरूपण किया गया है, स्वतन्बरूप मे नदीं, इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है। किन्तु भाष्यकार इससे सहमत नदीं दँ ¦ वे मोमाण 
की विचारपद्धति को उपनिषदो के विवेचन के प्रकरण मे लासू करना उचित 
नहीं समक्षे । इसके च्थयि उन्दोने "कर्म ब्रह्मविन्याफल्येरवेस्शष्यात्‌ः यह 
हेतु दिया था। उसी प्रसग से पिछली पन्ियो मे यह दिखसया याकि कम- 
विद्या का फल सुखदुःखस्य होता है ओ कि इन्द्रिय आर अथंके सयोगसे 
उत्पन्न अर शरीरादि कै द्वारा ही उपभोगयोग्यद्योताहै। इ्केसाथदही 
दूखरी बत उरोनि यह की थी क्रि कर्मविया के फर मे तारतम्य्‌ न्यू नाधिकता, 
यां अनेक रूपता पारं जाती है! बहवियाके फ्मेये दोनो बति नदी है 
इसी प्रकरण मे ऊपर “उत्तर मागे या देवयानः भौर दद्विण मागं मथवा पित्र 
यानः की चच की गई थी | उसका उदेश्य क्मचद्याके फल मे तारतम्यको 


दिखल्मना था । अत्र इसी प्रसग को ओर अगे बाति हये भाष्यकार अगली 
प्ति मे छििते है कि- 


इसी प्रकार मनुष्यं से लेकर स्थावर ओर नारक योनियो तक विधि द्वारा 
प्रतिपादित धर्म से उस्पन्न नाम मान्न का सुख मी तारतम्य से युक्त ही रहता है । 
इसी प्रकार ऊध्व लेकोमे ओर अधो रेको मे स्थित प्राणियो मे प्रति 
पेधवाक्यो दारा सूचित अधमं ने उपपन्न दुख का अस मी तारतम्यसे 
युक्त ही होता है} इस प्रकार अविद्यादि दोष से युक्त [ अर्थात्‌ बह्ज्ञान 
से रहित }] प्राणियो मे शरीरधारणपूवंक सखाररूप [ अर्थात्‌ जन्म-मरण 
रूप ] अनित्य [ ध्माघमे के तारतम्य के कारण उत्पन्न हने वाल] 
सुखदु.ख क तारतम्य श्रुति स्मृति भौर तकं द्वारा सिद्ध शेता है । 


९१० ब्रह्मसूत्रश्चाङ्करभष्यम्‌ 


न्यायग्रसिद्धम्‌ । तथा च भरुतिः-- न ह वै सशरीरस्य सवः प्रिया- 
्रिययोरपहतिरस्ति" इति यथावशितं संसाररूपमनुपदति । “अशरीर 
वा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ( छान्दो ८।१२।१ ) इति 
प्रियाप्रियस्पशनप्रतिेधान्चोदनालकणधमेकायेत्वं मोक्ञाख्यस्या- 
शरीरस्य प्रतिषिध्यत इति गम्यते । धर्मायस्वे हि प्रियाप्रिय- 
स्यशंनप्रतिषेधो नोपपद्यते । 

अशरीरत्वमेव धमेकायेम्‌ । 

इति चेन्न, तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । शरीरं शरीरेषु अन- 
वस्थेष्यवस्थितम्‌ । महान्तं विथ मात्मानं मलना धीरो न शोचति! 
( काटड० १।२।२१ ) शगप्राणोद्यमनाः शुभः ( मुरुड ० २।१।२) 





जेसा कि न हवै सशरीरस्य सत॒ प्रियाभ्रिययोसपहृतिरस्िः अर्थात्‌ शरीर 


रहते हये सुल ओौरडुः्ल का नाश्च नदींहो सकता है यह उपनिषद्वाक्य 
[ भति ] ( छन्दोम ०।१२।१ ) पूर्वकथित शसखार' [ अर्थात्‌ जन्ममरण के 
चकर ] स्वरूप को प्रतिपादन करता है । ओर अशरीर वाव सन्तन प्रियभ्रिये 
स्पृशत ( छान्दो ८।१२।१ ) भअथौत्‌ शरीर के बन्धने रहित हो जाने पर 
सुखदु-ल का सस्प्यं मी नहीं हेता है यह [ श्रुति अथात्‌ ] उपनिषद्धाक्य 
मोक्ष नामक अरारीरावसा युखदुख के संस्पदांका निषेध करके वह मोश्वा- 
वस्था विधिवाश्यो दवाय प्रतिपादित ध्मसे जन्यनहीं हे दख बात को सूचित 
करता है। कभोक्रि यदि [ मोक्ष को] धमं से जन्य मानाजायतो उसमे ्ख- 
दुःख के सम्पकं का निषेव नहीं बन सकता हे | 


पूषेपक्त- इसके ऊपर वृत्तिकार की आर से यहं युक्ति दी जा सकती 
हि] उक्त श्रुति मेँ प्रतिपादित अशरीरावस्था दी ध्मका कायं है [ अथात्‌ 
घरं से जन्य है तो माष्यकार उसका निषेध करते हुये जगे च्ठिते है कि ]- 

उत्तर-यदि फेाकहो तो वह ठोक नहीं है क्योकि उसके [ अर्थात्‌ 
अशरीरावस्थारूप सोश्च के स्रामाक्क्रि हने से [ उसे धमे काका्यं अर्थात्‌ 
धर्म से जन्य नहीं कहा जा सकता है] } यह बात “अश्चरीरं शरीरेष्वनवस्थे- 
ष्व्रवस्थितम्‌, समर्थात्‌ शरीरो के मीतर रदे पर मी स्वय श्रीररदहित, फिर 
सनित्व पदार्थो म रहने पर॒ मी नित्य, स्वेव्यापक्ष, महान, आत्मा, [ अर्थात्‌ 


^ 'षरश्रता } को जानकर विद्वान पुर्ष दुख ते मुक्त हो जाता हैः ( का. 


६? 


वतुःसूच्यन्वम्‌ ११९ 


“असङ्गो ह्ययं पुरुषः' ( बृह ० ४।२।१५ ) इत्यादि श्रुतिभ्यः । 
तएवानुष्टेय कमंफ़लपरिलक्षणं मोक्षारव्यमशरीरत्वं नित्यमिति 
सिद्धम्‌ । 

तत्र॒ किंचित्परिणामि नित्यं यस्मिन्विक्रियमाशेऽपि तदे. 
वेदमिति बुद्धिनं विहन्यते । यथा पथिव्यादि जगन्नित्यत्ववादि- 
नाम्‌ । यथा च सांख्यानां गुणः । इदं तु पारमार्थिकं, ङृटस्थं 
नित्यं, व्योमत्सवन्यापि, सर्वविक्रियारहितं, मित्यत्र, निर- 
ययपं, स्वयंज्योतिः स्वभावम्‌ ।' यत्र धमाधर्मो सह कार्येण काल- 





१।२।२१ ) च्वह्‌ [ अर्थात्‌ परमात्मा देहधारियो मे पाये जाने वले] प्राण 
व्यापार [ इवसोच्छवाख ] ओर मन के सम्पकं से रदित तथा छभ्र [ अर्थात्‌ 
दोषो से रहत ] है ( मुण्डक ० २।१।२ ) । ध्यह पुरुष अरुद्ध [ अर्थात्‌ सुव- 
दुख के मम्बन्ध से रहति ] है" ( बरहट ° ४।२।१५ ) इत्यादि [ श्रुतियो अर्थात्‌ 
उपनिषद्राश्यो ने यदह बात] सिद्ध होती है । इसल्यि अनुष्ठान करने योम्ध्‌ 
[ घ्णादि सूप ] कमो ने एल से भिन्न मोक्ष नामक अशयरीवस्था नित्य है यह 
बात स्दधिदहीग 

[ यह नित्यतादौो प्रक्ारकी होती है। शक परिणामि नित्यता ओौर दुसरी 
दूरस्थ नित्यता ] उनमे से कुर वस्तुप्रे जिनमे रूप परिवत्तन ह्यो जनि पर भी 
यह वहीहै इस प्रकारके ज्ञानमे बाधा नर पडती हैवे शरिणामि नित्य 
कषटती ह । जैसे जगत को नित्य मानने बले [ पूवेभीमाख्को ] कै मतमे 
पथिभ्यादि [ परिणामि निव्य ई, क्योकि प्रथिवी का धरादिरूप मे परिवत्तेन हो 
जाने पर भी ये सब पाथिव पदार्थंद इस प्रकार की बुद्धि मे बाधा नहीं पडनी 
हे । इसलिये सृष्टि को प्रवाह से यनादि ओर अनन्त मानने वाले पूवमीमांपको कै 
मत मे प्रथिष्यादि को परिणाभिनित्य कहा जा सकता है ] अथवा जैसे सख्य के 
मत मे { स्वगुण, रजोगुण तमोगुण खूप ] गुण [ अथात्‌ अिगुणास्तक पङ्ति 
परिणामिनित्य है क्योकि त्रिराणात्मक प्रकति के स्वरूप मे नानाविध परिकर्तन 
होने के कारणदही इत लगत्‌ की उत्पत्ति होती है कन्दु फिर मी यह खर जगत्‌ 
प्रकृतिजन्य है, तरिरुणाप्मक है इस बुद्धि मे गाधा नहीं पड़ती है। इसव्वयि 
खख्याभिमतगुण मी परिणामी नित्य कहे जा सक्ते है ] | ओर यह्‌ [ अर्थात्‌ 
मोक्ष ब्रह्म या इश्वर का सखरूपमूत होने से ] पारमार्थिक ओर कूटस्थनित्य 
[ जिस्म तीनो कालो मे छरी प्रकार करा परिव्तन नदी होता है] अकाश के 


९९ ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


त्रयं च नोपावर्तेते ! तदेतदशरीरत्वं मोचाख्यम्‌ । “अन्यत्र धमा- 
दन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मास्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च 
(क० २।१४) इत्यादि श्रुतिभ्यः । अतस्तद्‌ ब्रह यस्येयं जिज्ञासा 
प्रस्तुता । 

तद्यदि कत्तेव्यशेष्वेनोपदिश्येत, तेन च फतव्येन साध्य- 
भेन्मोक्ोऽम्धुपगभ्येत्‌, अनित्य एव स्यात्‌ । तत्रैवं सति यथोक्त- 


ध 
समान सर्वव्यापक, सारे विक्षाो से रहित, निस्य त्त, तिरवयव ओर परम प्रकाश 
सरूप है । जिसमे धम्मघर्मं ओर कार्यसहित तीनो कालो की कोद गति नदी 
होती ह ! यह बात कि मोभ्ावखारूप अशरीरस्व धरम से जन्य नदी हे-- अन्यत्र 
ध्मात्‌०? धर्यं के सम्बन्ध ते रहित ओर अधमं के सम्बन्ध से रहित तथा इस 
[ कृताकृतात्‌ अर्थात्‌ पुण्य-पाप के सम्बन्ध से विहीन ] तथा भृत एव भव्य 
[ आगे उत्पन्न होने वले | से भिन्न है' (क° २।१४ ) इत्यादि उपनिषद्वाक्यौ 
से सिद्ध है | इसथ्यि वही बह्म है जिसकी जिनासा यहा (अथातो ब्रह्मजिज्ञाखाः 
इस सूत्र के दवाय प्रारम्भ की गह हे। 

इस प्रकार यहा तक भाष्यकार ने कर्मविद्या ओर ब्रह्मविद्ाके कटोमे 
मेद का प्रतिपादन किया ओर उससे उन्होने यह परिणाम निकालने का यले 
किया है मि पूर्वतीमांसा की विचारी के आधार पर वेदान्त अभ्रात्‌ उप 
निषदो की व्याल्या करना उचित नहीं है। वृत्तिकार बोधायन या उपवषं ने 
पूर्वमीमांसा की विचारयैी को अपनाकर वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषदो की व्याख्या 
करने का यत्न क्षिया था । इसील्यि उन्होने तथा पूव॑मीमासको ने उपनिषदो मे 
प्रतिपादित ब्रह्म को किसी क्रिया के अगरूपमे ही माना था} जिनमे मीमास्कोने 
कर्मकाण्ड मे अपेक्षित कर्ता ओर देवता के खूप प्रतिपादनपरक मानकर उप 
निषदा की सगति लगाई थी ! ओर इृत्तिकार्‌ बोधायन अथवा उपवघं ने उपाखना- 
विधियो के अंगरूप मे ब्रह्य कां प्रतिपादन सान कर उपनिषद्राक्यो कीं व्याख्या 
करने का यःन किया था इनमे से मीमासको का माग कमेकाण्डः या कम-मागं 
नामे भौर वृत्तिकार का सत 'उपासनाकाण्ड अथवा मक्तिमामः के नाम से 
अचिद्ध ३ । भिन्द प्रगत साष्यकार इन दोनो से सहमत नहीं ह । वे उपनिषदो मे 
व्र करसकाण्ड का सम्बन्ध सानते है भौर न भक्तिमार्गं का सम्बन्ध सीकार करते 
ह} सीति उन्होने ऊपर इन दोनो मार्गो का विस्तारपूर्वक खण्डन किया दै । 
शण्डन को ओर धागे जारी रलते इए माष्यकार आगे छिलते ई ि-- 
्दिःउख { ब्रह्मको] क्रियाविधिके अंगरूममे माना जाय ओर उस 







चतुःसुश्यन्तम्‌ ११३ 


कमेफलेष्वेब तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु कथिदतिशयो मोच 
इति प्रसज्येत, नित्यश्च मोः स्वमचिप्रादिभिरभ्युपगस्यते, अतो 
न कतंन्यरोपत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः । 

अपि च ्रह्मवेद अहेव मरति (घरएड० ३।२।६) “चीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्द्ष्टे पराषरे' ( युण्ड० २।२।८ ) “आनन्दं 
बरह्मसो विद्धस्‌ । न व्रिभेति इतश्चन' तिति° २।६) ! मयं 
चै जनक प्राप्नोऽसि' ८ ब्रह ० ७।२।४ )। 'तदातमानमेबावेदहं 


[उपक्रिया के द्वारा मोक्ष की उत्पत्ति कही जाय तो मोक्ष को तो. निद्चय ही अनित्य 
मानना पड़ेगा । ओर णसा मानने पर तारतम्य से युक्त पर्वोक्त अनित्य कर्मफलो के 
भीतर ही किसी विरोष अवस्था को मोक्ष नामसे कहाजा स्फेगा | किन्तु सोश्च 
को मानने वारे समी मत मोक्भको नित्यही मानते है। इसथ्यि बह्यके 
उपदेश को क्रियापिधि के अंगरूप्रमे मानना उचित नदी है [ यह माष्यक्षार 
का िद्धान्त प्रक्ष है। ] 

ब्रह्मज्ञान के बाद मोक्प्राप्तिके किये छिस क्रिया को अवर्य 
कता न॒ही- 

इस प्रकार यहा तक भाष्यकार ने मीमाँसा तथा चृत्तकार दोर्नोके मतौ 
कालण्डन शिया है) उरी को ओर आमे बाते हये कतिपय उपनिषद्ाभ्यो 
को उदषत करके अणे वे यह दिललाने का यल करेगे ङि जहज्ञन ही मोक्षखरूप 
ह। ब्रह्मज्ञान के गाद न किसी धमौदि के अनुष्ठान की आवश्यकता है ओर 
न किसी प्रकार की उपासनाका कोई प्रयोजन रह अताहै। इसबातकोके 
अगदी पक्ति मे निम्न ध्रकार छ्लिते है कि- 


ओर ब्रह्मवेद ब्रह्मेव मवति { मुण्डक० ३।२।६ ) अर्थात्‌ ब्रह्न का साक्षा 
त्कार कर छने वाखा खयं ब्रह्मरूप ही शे जाता है। क्षीयन्ते चास्यक्रमाणिऽ? 
( मुण्ड० २।२।८ ) उष अनादि अनन्त ब्रह्म का सा्चात्कारकर छने पर इसं 
[ साधक ] के सारे कम सस्कार नष्ट हो अति है [ फिर उसे जन्ममरण के चक्र- 
रूप संसार मे नदीं आना पड़ता है, बह मोक्च को प्राप्त हो जावा है ]। “आनन्द 
बरह्मणो विद्रान्‌ ।' { वैत्ति° २1६ ) अर्थात्‌ ब्रह्य के आनन्दखल्प का साक्चा्रार 
कैरते वाला किसी से मयमीत न्ह होता है { अर्थात्‌ दुल भयादिमय ससार के 
बन्धनो से रहित होकर सोश्चावस्था को प्रातिकर ठता है] } “अमय वैननक 
प्रास्तोऽशि { बृह० ४।२।४ ) हे जनक ! [ ब्रह्म का साक्चा्तार के ] भप 

८ ० च० 
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अहयास्मीति तस्मात्‌ सवमभवत्‌ ( वाजसनेितराह्मणोप० 
१।४।१० ) । "तत्र को मोहः क शोक एत्यमुपश्यतः (ईशा० 
७ ) इत्येवमायाः श्रुतयो तरह्वियानन्तरं मोक्षं दशयन्स्यो मध्य 
कायन्तरं वारयन्ति । तथा 'तद्धेतत्पश्यन्नृषिवामदेवः प्रतिपेदेऽहं 
मरमं दरयस्च' ( बृह १।४।१० ) इति ब्रहदशनसबात्ममाद्‌- 
योरध्ये कर्वव्यान्तरवारणयोदाहायंम्‌ । यथा तिष्टन्‌ गायतीति 
तिष्ठति गायत्योर्मध्ये तत्कतेकं कार्यान्तरं नास्तीति गम्यते । 


५५. __ _ _-------------------- 
[ मोक्षखसरूप ] भयविदीन अवस्था कौ प्रात कर चुम है । '"तदाट्मानमेवावेदद 
ब्रह्ास्सोति% { वाजसनेयिव्राह्मण १।४।१० ) अर्थात्‌ उने अपने को ब्रह्य- 
स्वय समक्च लिया अर्थात्‌ मै ही [जीवात्मा दी] बह्म हे इन बतत का अनुभव 
कर लिया । इसच््यि वह [ व्रह्म ॐ व्यापक होने से ओर जीवात्मा के उस ब्रह्म 
मे लीन हने से ] सवौत्मक बन गया } तत्न को मोह०' ( ईशा० ७) [ जीव 
जर ब्रह्म के ] एकल का अनुमव करने वाटे को वहा [ मो मे ] शोक भौर 


मोह कैरे रह सकते है { अर्थात्‌ नहीं रहते इत्यादि श्रुति  ब्रह्मसाश्चातकार के 
जाद्‌ ही [ अव्यवधानेन | मोको दिखलकर [ ब्रह्मकन ओर मोक्षप्रा्ि के ] 
ीचते [ कर्मकारुड अथवा उपासनादि रूपक ] अन्य कार्यो का लण्डन करती 
ह [ अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के वाद्‌ दृत्तिकारामिमत उपासना को मानने का कोई 
चित्य नदीं ३ ] । ओर ब्रह्मज्ञान एव मोक्चप्रा्ि के बीच अन्य किठी क्रिया 
की उपयोगिता का निवारण करने$े च्य तदधे तत्पदयन्टरषि वौमदेव °” ( बु &* 
। २।४।१० ) वामदेव ऋषषिने [ ब्रहाज्ञान प्रात करके किरम ही मनुथा ओर 
येही पूर्य थाः ] इस बात का अनुम करिया इत्यादि श्रुतिया भी उदाहरण 
रूप मे प्रस्तुत की जा सकती द जैसे 'तिष्ठन्गायति' खडे होकर गाता है इत्यादि 
मे ख्डेषोने ओर जानेके बीच उसी व्यक्ति द्वाणकी जाने वाली अन्य 
क्रियामो का निषेध सूचित होता है [ इरी प्रकार ह्यज्ञान ओर ब्रह्म अथवा 
मोक्ष की प्राति के बीच उसी व्यक्ति के द्वारा की जाने वारी उपाखनादि क्रियाओो 
की आवश्यकता नदीं है। अत चृत्तिकार जो ब्रह्मज्ञान के बाद उपासनादि 
क्रियाओ का प्रतिपादन करना चाहते दै वह उचित नदीं है ] । 
प्रतिबन्धक की निवृत्तिमात्र मे ब्रह्मज्ञान का तात्य-- 

ब्रह्न का उपयोग मोश्चपतिबन्धक अज्ञान की निद्त्ति करता है इस 
चात के प्रतिपादन के ल्यि माष्यक्रार आगे कुछ उपनिषद्राक्यो एवं न्याय के 
मत का उररेख करते हये व्लिते द कि- 
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त्वं हि नः पिता योऽस्माकमव्िद्यायाः प्रं पारं तारयसि 
( भ्र० ६।८ ) श्रुतं ह्येव मे भगवदृहशोभ्यस्तरति शोकमात्मवि- 
दिति सोऽहं भगः शोचामि तन्‌ मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु 
(खान्दो० ७.१।३) शतस्मै मृदितकषायाय तमसः प्रं पारं दशयति 
भमवान्सनत्छमारः' ( चन्दो ७।२६।२ ) इति चैवमाद्याः 
श्रतयो मोक्प्रतिबन्धनिब्रत्तिमात्रमेवार्मन्ञानस्य षसं दशयन्ति । 
तथा चाचायप्रणीतं न्यायोप्र हितं घत्रम्‌--दुःखजन्मप्रवरत्तिदो 
षमिथ्याज्ञानानाष्ुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापयादपवगः' (न्या० ° 


वंहि न पिता०ः ( प्र० ६।८ ) यप हमारे पिता है जो [ ब्रह्मज्ञान के 
दासा ] हमे अविद्या के पार उतारते है [ अथात्‌ हमारे मोक्षप्रतिबन्धक 
अज्ञान को ब्रह्मज्ञान द्वा दूर करने मे सदाय हेते है ], श्चुत ह्येव मे भगव 
दूदृशेभ्यस्तरति० ८ छान्दो० ७।१।३ ) हे भगवन्‌ ! मेने भाप जैपे ह्यज्ञनियो 
से यह युना हैकिं भात्मा का साक्चात्कार करने बाह्म शोक के पार परहुच जाता 
है [ अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के द्वारा उसके ओोकजनक अक्ञान का नश होक्रर उसे 
मोश्च की प्राि होती ३ 1] हे भगवन्‌ ! नै शोक [ अर्थात्‌ अज्ञान ] मे पड़ा हुम 
हू आप मुञ्चे कृपापू्वक शोक [ अथात्‌ अज्ञान ] के पार प्ुचाद्ये । 
"तस्मैम॒दितक्षायाय०ः { छान्दौ° ७।२६।२ ) जिने अपने क्षायो { अथात्‌ 
राग-दवेषादि दोर्षो ] को दूर कर दिया है एेपे उख { नारदशरुनि } को भगवान्‌ 
सनत्छमार { तमसः अथात्‌ ] अज्ञान के पार प्र्हुचते ह [ अथात्‌ ब्रह्मज्ञान 
के द्वारा अज्ञानका नाश करके मोक्चपरासि के योग्य जनति ईह], इत्यादि 
श्रतिया मोश्च के ग्रतिनन्धक अज्ञान की निवृत्ति मात्र को आत्मज्ञान का फठ 
नताती ह [ अज्ञान की निवृत्ति ही आत्मज्ञान कौं फ है इस बात के समथन 
के छियि भाष्यकार आगे गोतम के न्यायसूत्र को उद्धत करते ह ] चेश कि- 
आचाय [ गौतम षि † द्वारा निर्मित न्यायद्ैन मे अयि हुये निम्नषूत्र 
[ से भी षिद्ध होता है] दुःख जन्म०" ( न्याय सूत्र १।१।२ ) यथात्‌ १. दुख, 
२. जनम ३. प्रवृत्ति [ धर्माधमोीत्सक्रक्रिया ] ४. दोष [ अर्थात्‌ राग-दरेष-मोह ] 
१५. भिथ्यास्ञान के [ मात्मन्ञन द्वारा अन्तिम भोरसे] अन्तिम अन्तिम का 
नाद होने से उसके पूर्ववत का नादा होकर अपवगं छी प्रासि होती है { इसका 
अभिप्राय यह दै किं आत्मज्ञान के द्वारा सूत्र मे सत्ते अन्तमे आये दूये 
मिथ्याहयन का नारा होता है! उस मिध्याह्यनका न्दो जनेसेचत्तमे 
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१।१।२) इति । मिध्याज्ञानापायथ ब्रह्मास्मेकत्वविज्ञानाद्धवति- 





उसके पूरवेवत्तीं "दोषोः अर्थात्‌ राग, देष, मोहद का नाश होता है, दोषो का 
नाश्च होने से सत्र मे भये हुये उसके पूवैवर्ती 'प्रचत्तिः अर्थात्‌ धममीध्मादि 
रूप सस्करो का नाश होता है। प्वचृचिः क नश्च होने पर सूत्रम आयेहुये 
उसके पूवैवत्तीं “जन्मः भर्थाम्‌ ससारचक्र का नैश होता है ओौर जन्मः के 
नाकच ते दुख का नाश होता है| यह दुःखध्वंस दी मोक्ष है जैसा कि तदत्यन्त- 
विमोक्षोपव्गं उस दु ल की अत्यन्त निचृत्ति ही अपवर्ग कहलाती ह इस न्याय- 
सूत्र भै प्रतिपादन किया गया है] ओर मिथ्याज्ञान का नाश [ जिसेफिसूत्रमे 
सबसे अन्त मे कहा सया है ] जीव ओौर ब्रह्म के अमभेदज्ञान से होता ह। 


प 


[ उक्त न्यायसूत्र मे मिथ्याज्ञान के नाश का उपाय स्पष्टरूप से 
नहीं दिखलया है किन्तु इसके पूवं प्रमाणादि षोडशा पदार्थो के तत्वज्ञान से 
मोच की प्रास्ति होती है यह गात न्यायके प्रथमसूत्रमे कीला चुकीहे 
वही तत्वज्ञान सिथ्याज्ञानके नादाका कारण बनकर मोक्ष का साघक होता है 
यह न्यायसूत्रकार का अभिप्राय है। किन्तु भाष्यकार ने र मिथ्याज्ञान का 
नाश्च जीव ओर ब्रह्म के अमेदज्ञान द्वारा दिखलया है यह भाष्यकार का अपना 
सिद्धान्त ह । न्यायदूत्रकार ्रह्मादौकस्वविज्ञान “अथात्‌ जीव आर ब्रह्मकै 
अमेदज्ञान को न तछज्ञान मानते है ओौरन मोका साधन । माष्यक्रारने 
“दु.खजन्यप्रचन्ति०ः इत्यादि पू्क्तं न्यायसूत्र का सम्बन्ध जोड कर अपने 
मत का समर्थन क्रिया है एेखा इन पक्ति्यो से प्रतीत होता है परन्तु वास्त्रमे 
भाष्यकार ने उस सूत्र को केवर इतनी बात की पुष्टिके ल्थि उदृधृत कियाद 
कि- मात्मज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाक्न होता है भौर बही मपवगं का कारण 
होता है, चीच मे आये हुये जन्म, प्रवृत्ति, दोष इत्यादि मोश्च के प्रतिचन्धक 
ई । उन प्रतिबन्धको की निदतति ही आसमज्ञान का फल दै । भरतिबन्धको की 
निचृ्नि होने पर मोश्च खय सिद्ध हो जाता है|] 


“सम्पद्‌ चौर "अभ्यासः का मेद- 


पिछली पंक्ति्यो मे भाष्यङारते स्त्वं हिनः पिता योऽविद्याया पर पारं 
तारयसिः ( प्र ६}< ) इत्यादि छक उपनिषद्रास्यौ तथा दु.खजन्यप्रवृत्ति- 
दोषमिध्याज्ञानानां९ इत्यादि न्यायसूत्र ( १।६।२ ) के आधारपर मोक्ष कै 
प्रतिजन्धकीभूतं ' मिथ्याज्ञान के नाश्व को आत्मज्ञान का छठ बताया था ओर 
*आत्म्॑ञान, पद्‌ की ग्यराख्या करते हयै उसे श्रह्यासेकस्वविक्षान' अर्थात्‌ 


चतुःसूच्यन्तम्‌ ११७ 


इश्वर आर जीव के अमेदन्ञान या गद्वत यथं का अह्ण किया था | उपनिषर्दौ 
मे (्तच्वमि' आदि कुछ एेसे वाक्य अति ह जिनसे माष्यकार जीव ओर ब्रह्म 
के अभेदतिद्धान्त का प्रतिपादन करते है किन्तु वृत्तिकार एसे वाक्यो को 
सुख्पार्थक न मानकर (सम्पदरूधः या 'अध्याघलूपः मानते है । जिसका अथे यहं 
है गि उनमें प्रतीत होने बाछा अभेद उनक्षा वास्तविक मुख्याथं नदय है अपितु 
गौणा्थं है | जीवमेब्रह्मका आरोपकरफे ही उसे ब्रह्म से अभिन्न कामया 
है पर वश्तुत. जीवं ओर ब्रह्म अभिन्न नदी भिन्नरदै। इस प्रकार का अमेद 
व्यवहार “मनो ब्रह्म इत्युषासीतः ( छन्दो ३।१८।१ ) "आदित्यो ब्रह्येर्यादेश 
( छन्दो° ४।२।१ } इप्यादि वाक्यो मेमन ओर आदित्यादिके साथमी 
ब्रह्म के अमेद्‌ का प्रतिपादन किया गयादौ) कन्दु वह सत्र जगह आसोपित 
अमेदमात्र ३, वास्तविक नहीं ३ । श्रौर उस अमेद्‌ का आरोप प्रतीकोपाखना 
के प्रतिपादन के निमित्त जश्िया गयादहे। मन की ब्रह्मल्पमे उपान करे 
अथवा आदित्य की बह्मरूप मे उपासना करे यहां मन ओर आदिथ ब्रह्मके 
प्रतीक खल्प है इसील्यि इसे प्रतीकोपासना का प्रतिपादक कहा जाता है । 
इसी प्रकार जीव ओर ब्रह्य का अमेदप्रतिपादन करने वारे जितने उपतिषद्राक्य- 
भिट्ते है डन सव मे अमेद वास्तविक नदीं केव आरोपित अभेदं माज 8 
ओर बह प्रतीकोपाठना, की उपयोगिता की इष्टिसे दी कदय सया है। 
इस्ष्यि बह अभेद गौण अभेद है, मुख्य अमेद्‌ नही । यह वचतिकार का अभि- 
प्राय है! इस अभेद को प्रायः तीन मार्गो मे बिमकत कियाजताहै। एक 
-सम्पदरूप दूसरा अध्यासरूप म्पद्‌ का ल्चण आसेप्यप्रधानाखम्पत्‌ ओर 
+अध्यासः का लक्षण अधिष्ठानप्रधानोऽष्यासः ये श्चि रये है! आरोपखयर्मे 
आसेप विषय अर्थात्‌ जिस पर आरोप क्रिया जाता है वह ओर दुसरा दसरा 
आसेप्यमाण ब्र्थात्‌ जिसका रेप किया जाता है। ये दो पदाथ हेते है। 
आरोपखल इन दोनो मे से किती प्क की प्रताना रहती है मर दूरे की 
गौणता । इसीके आघार पर सम्पद्‌, यर "अध्यास का मेद्‌ किया गया है। 
समपद्रपः रोप म "आसेप्यप्रधानासम्पत्‌ इस लश्वण के अनुसार आरोप्य 
रथात्‌ जिका योप क्रियाजा रहा है उसकी प्रधानत्ता होती है ओर 
अध्यासः खर मे (अधिष्ठानप्रघानोऽध्यासःः इस लक्षण के अनुसार जिसपर 
श्रारोपक्ियाजा रहा है उसकी प्रधानता हेती है ! ऊपर दिये हुये उदाहरण मे से 
“मनो ब्रह्मत्युपासीत्‌" यह सम्पद्‌ रूप भारोप का उदाहरण है । उस्म मनके उपर 
जह्य का आरोप किया गया है ओर उस आरोप्यमाण ब्रह्म की प्रधानता बिवश्वित 
दाने से वह आरोप "भारोष्यप्रधानः है । ओर “भरोप्यप्रभाना सम्पद्‌ इस 
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लश्चण के अत॒सार सम्पद्रूप कहा जाता है ओर "आदित्यो ब्रह्म दव्यादेश ' इस 
दूसरे उदाहरण मे भी यद्यपि आदित्य के ऊपर ब्रह्म कामासेप किया गया 
हे न्तु उसमे 'आयोप्यमाण ब्रह्म की प्रधानता के बजाय आसेष्यविषय अर्थात्‌ 
जिसपर आरोप किया जा रहाहि उस आदित्य की प्रधानता विवक्वित हे 
इसध्यि वह आरोप "अचिष्ठानप्रधानयारोप' कहलाता ह ओर अधिष्ठान 
प्रघानोऽध्यास › वह अध्यासरूप आरोप का उदाहरण बनता है । आसोप्यपाण 
भौर आसेोष्य विषय इन दोनो की प्रधानता या अप्रचानता विभिन्न खलो पर 
वक्ता की इच्छा क अनुसार शेती है । कहा किसको प्रधानता है१ इस बातको 
परलना खाधारणतः कठिन हे विद्वानोग ही उको पर सक्ते है । ऊपर के 
उदाणो मे शमनो ब्रह्महत्युपासीत्‌' इसको भाष्यकार ने 'सम्पद्रूप आरोपः 
का उदाहरण माना ह इखल्यि उसमे आसेष्य अर्थात्‌ ब्रह्म की प्रधानता समञ्ी 
जाती ह जर “आदित्यो ्रह्येत्यादेश.' इस दुसरे उदाहरण के अधभ्याखसूप आरोप 
का उदाहरण बतलाया ह । इसलिये उसमे अधिष्ठान अथात्‌ जिसपर अरोप 
किया जा रहा है उस आदित्य की प्रधानता समञ्च जाती है। यदी सम्पद्रूप 
आसेष तथा अध्यासरूपम आरोप का मेद है । 

द्ममेद का एक श्रौर प्रयोजक- 


आसेप के इन दो मेदौ के अतिरिक्त अभेद का "प्रयोजक एकं तीसरा भेद 
भौर ३ जिसे विशिष्टक्रियायोग निमित्तके व्यवहार कहा जाता ह। इसका 
उदाहरण है--“वायुवँवसवग, प्राणोवावसंवर्गःः ( छान्दो° ४।३।१ ) यह उप- 
निषद्वाक्य है। इसमे वायु ओर प्राण को वर्गः रूप का गया दै । (्तेवरगः 
शाब्द का अर्थे 'खहरणादा संबरणाद्वा सामी मावाद्वायुः संबगेः इति! इस प्रकार 
किया जाता है! रवर्जन संमरहण रूप विशिष्ट क्रिया के योग के आधार पर प्रख्य 
कारु तै निस स पदार्थौ का विलय होता है उसे “संवगः नाम से कहा जाता 
ह! यँ वायु को “संवगः शब्द से प्रण किया गया है। जेसा कि भामतीकार 
ने छिला हे "बाह्या खलु वायुदेवता वहयादीन्‌ सदक्तं । महाप्रल्यसंमये हि वायवं - 
हृवयादीन्‌ सवृज्य संहस्यात्मनि खापयति । यथाह द्रविडाचायै--(्तंहरणाढा 
वबरणाद्वा सात्मीभावादरायु. संवर 2 इति । यरो वायु के व्यि संवगं शब्द्‌ का 
प्रयोय हूवया है ! यह प्रयोग विशिष्ठ क्रियायोगनिमिततक व्यवहार का उदाहरण हे। 
अथात्‌ वायु ॐ ऊपर संवमं का आरोप, करके उसे संवर्गं से अभिन्न बतलाया 
मया डे \ यह आरोप विदिषटक्रिवीयोगनिमित्तक आरोष है ! संवजन अथात्‌ 
संत्हलेव विचष्ट किया कंसने वाला हनि क कारण वायु को संवर्मरूप या संचगं से 
सिना गथा ह } अतः यह व्यवहार पविरिषटकरियानिमित्तक व्यवहार ह}! '" 
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इस प्रकार अभेद व्यवहार के प्रयोजक तीन कारण हुये । सम्पद्रूप आरोप 

दूसरा अध्यासरूप शौर तीसरा विशिष्टक्रियानिमित्तक व्यवहर । इन समी 
मे आरोप-विषय अर्थात्‌ मन, आदिय तथा वायरु के ऊपर बह्व या 
संवग का आरोप किया गया ह। इसी प्रकार उपनिषदो म जीव अर जह्य के 
अभेद का प्रतिपादन करने वाले जितने वाक्य मिर्ते ह॑ उनमें प्रतीत हने गस 
अमेः वास्तविक अमेद नहीं भिन्त आसरोपिन अमेद माध है ओर उसका अन्त- 
माव इनमे से किती भी एक प्रकार के अन्तर्मत अवद्य हो जाता हे । यह सन 
यारोपित अभेद्‌ केवर उपासना की सुकरता के द्वि कयि गये है, वास्तविक 
नक्ष है। इसय््यि उपनिषदो के कुछ वाक्यो मे प्रतोयमान जीव ओर व्रह्म 
का अभेद वास्तविक अमेद नहं हे केवल उपासना ओ सुकरता के ल्यि उस अभेद 
काययारोप कियागया है। यह आरोपित अभेद उपासनामामं मे उपयोगी 
होता है! इसय्वयि वह भक्ति मार्गं का चोतक है! यह वृत्तिकार का अभि. 
प्राय है। 


जीव शरोर बह्म की अभेद बुद्धि से उपासना का खल- 

उप्रनिषदो मे अये हुये जीव ओर ब्रह्म के अभेद प्रतिपादक वाक्यो को 
वृत्तिकार मुख्यार्थक अथवा वास्तविक अमेद का बोधकर न मानकर सक्षणि 
वाक्य मानते ह| उपाषनाकी सरलता के ल्य उनका प्रयोग लक्षणा दासं 
किया गया है, रेख इत्तिकार का अभिप्राय है} इस लाक्षणिक या आरोपित 

इ व्यवहार या अभिन्नरूप मँ उनकी उपासना का क्या प्रयोजन हो सकता है 
इकको वृत्तिकार *"आश्ञवेश्चणवतकर्माङ् सत्काररूपः मानकर स्पष्ट करते दै- 
उनका अभिप्राय यह दै कि क्मक्मरड मै ्दरपौणमास यासः के प्रसंग मे श्पत्नी 
योज्यमवेश्षेतः इस प्रकार का एक विधिवाक्य भिल्ता ह! जिसका अर्थं य 
हे कि शयजमान की पत्नी याग मे प्रयुक्त होने वाठे (ज्यः अर्थात्‌ चुनकर 
देखे । या पत्नी दार ध्नकेदेखे जने का जो विधान किया गया 8 उस्ना 
प्रयोजन धन मे संभावित किसी दोष कूडे-करकट आदि का परिहार करना है । 
अथीत्‌ धी मे यदि कोई तिनका-मक्खी आदि षड़्‌ गदं हो तो पत्नी उसे देख 
कर निकाल दे ओर यज्ञमे प्रयुक्त होने वात्मा धृत पूणेतया शुद्ध एवं सुसंस्ृत 
घत बन जाय । इस प्रकार इस आश्ञवेक्षण रूपक्मं का फल क्म के अंगभूत 
अर्थात्‌ यज्ञ के उपयोगी धरत का संस्कार करना है। अर्थात्‌ आश्ञवेक्षण का यह 
विधान "कमाङ्खसस्कार' के निमित्त किया गवाह! इषी प्रकार उपनिषदौ मे 
जो जीव ओर ब्रह्म की ममेद्‌ बुद्धि से दशन का जो विधान य॒त्र तन्न पाया जता 
हे वह उपासनारूप कम के अगभूत जीवात्मा के रस्कार के ल्यिक्किया गया ह । 
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ममम 


वास्तविक-यसेद को प्रतिपादन करना उनका प्रयोजन नदीं ह। यह वृत्तिकार का 
अभिप्राय है। 


ब्रह्म त्मेकस्व विज्ञान की सम्पदादिरूपता का निराकरण- 

ऊपर की पक्तियो मे हमने यह दिलाया है कि वृत्तिकार बोधायन या 
उपवषं जीव ओर ब्रह्म के अमेदवादी सिद्धान्त को स्वीकार नहीं कते, वे 
जीव ओर ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर के बीच वास्तविक मेद मानते है। यदि किनं 
उपनिषद्राक्यौ मे जीव ओर ब्रह्म के अभेदका प्रतिपादन दिल देताहैतो 
वह लाक्षणिक अमेद है । वास्तविक अभेद नी । लाक्षणिक या गोण अभेद होने 
के कारणवे उसे या तो सम्पद्रूप आसेप [ अररोप्यप्रधाना सम्पद्‌ | अथवा 
अध्यासरूप आरोप [ अधिष्ठानप्रधानोऽध्याउ ] का विषय मानते है। अर्थात्‌ 
खह मेद आरोपित अमेद्‌ मान्न है अथवा जहा जीव आत्मा के च्यि श्रह्मः शष्ट 
का प्रयोगं हुआ है बह श्रीहिदब्द्रोः घातुके योगसे इन्द्रियादि अपने आश्रित 
पदार्थोसे बड़ा होने के कारण विश्िष्टक्रियायोगनिमित्तर व्यवहारः का उदाहरण 
है इनसमीषशूपो मे उपासना की सरल्ता के स्यि सक्षणि अथवा गौण ल्प 
से जीव आर ब्रह्म के अमेद का प्रतिपादन किया गया है। वाक्तविक अमेद्‌ के 
जोधन मे उनका तात्य नीं है) इष सत्र उपासनाका फर कर्माङ्खसस्कार 
अथात्‌ उपासनाकाण्ड के अगभूत जीवासाका सहकार करना है। इथि 
जीव ओर अरह्मका अमेदबोघन करना उपनिषदो का प्रयोजन नह है। वे 
दोनो वास्तव मे मिन्न तत्त्व ह । जीवाला उपासके तच्छ है । ओर्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ 
परमात्मा या ईश्वर उपास्य तत्व है) इस प्रर उपनिषदों मे उपासना मागं 
काही प्रतिपादन क्रिया गयां है यह इत्तिकार का मत है । 

किन्ु भाष्यक्रार इससे सहमत नही । उन्दने बत्तिकार बोधायन की इन 
चौरो.बातों काखण्डन किया दहै! उनका कहना यह दहैकिं यदि बृततिकरारका 
मत मानस्य जायतो उसमे तीन प्रकार के दोष अआ जविगे। पदला दोष 
यहे है किं तत्वमसि' ( छन्दो० ६।८।७ ). “अह ब्रह्माहिमः (बृददा० १४।१०) 
'अयपासा ब्रह्म ( बृह० २।५।१६ ) इ्येवमादीना वाक्यानां ब्रह्मापेकत्व- 
क्तु प्रतिपादन परः पदसमन्वय- पीडथेत । अथौत्‌ मेद प्रतिपादक वाक्यो का 
अथे करे मे खींचातानी करनी पड़ी । दुसरा दोष यह ह भ "अविचानिच्रत्ति- 
फटशवणान्युपष्ध्येरन्‌ः । अर्थात्‌ उपनिषदो मे मारमन्ञान का फर जो अविद्या 
क्री निवृत्ति रूप बतलाया गया है बह बाधित होगा भ्योकि उपासना मागं को 
भानत धर आत्मज्ञान का ' फल अविद्या निदत्त के बजाय. उपासना टउहरेगा। 
दस्थि उपनिषदो मे जो अविद्यानिदृत्ति को भातमज्ञन्‌ का फर क्य गया है 


#\ 
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१ न चेदं ब्र्मात्मेकस्विक्ञानं संपद्रपम्‌ । यथा अनन्तं 
चै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन सोकं जयतति" जह° 
३।१।६ ) इति । 


२ न चाष्यासरूपम्‌ । यथा (मनो ब्रहम त्युपासोत (छन्दो° 
३।१८।१ ) ्रादित्यो ब्रह्ेत्यदेशः ( छन्दोऽ ३।१६।१ )} 
इति च मन आदित्यादिषु बह्मरष्ट्यध्यासः । नापि विंशिष्टक्रिया- 


वह्‌ खण्डित हो जायेगा । तीसरा दोष यह है कि श्र्यवेद ब्रह्योवमवति' (मुण्डको° 
३।२।६) इति चैवमादीनि तद्धावापत्ति वचनानि संपदादिपक्चे न सामञ्जस्येनोप- 
पेरन्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म का साश्चात्तार करने वाटा ब्रह्मरूप हौ हो जाता है यद 
जो बात उपनिषदो कष्ी गहं है उसका उपारनाक्राण्ड मे ठीक सरह से 
समन्वय नद हो सकेगा क्योकि उपासनाक्ाण्ड मे ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान के ब्राद्‌ 
भी जीव ओर ब्रह्म मे उपासक तथा उपाष्य का मेद्‌ बना रहेगा इसुखिये इस 
पश्च मे ब्रह्मज्ञानियो की तद्धावापत्तिः अर्थात्‌ ब्रह्मरूपता की प्राति का समन्वय 
नही बनेगा । इस प्रकार जीवओर ब्रह्मके बीच मेद्‌ को ही वास्तविकं मानने 
पर ओर उपनिष्रदो को उपासनापरक मानने पर तीन दोष भ्रा जति हँ इसल्यि 
उपाखना मर्म के अनुयायी ओर जीव तथा बरह्यका भेद माननेवाछे बरत्तिकार 
का मत ठीक नहीं है यह माष्यक्ार श सिद्धान्त पश्च है। अपने इस सिद्धान्त 
पश्च को प्रष्ठुत करते हये वे र्खे ई कि- 


(१) ओर यह [ उपनिषदो मे प्रतिपादित ] जीव तथां ब्रह का अमेदज्ञान 
सपद्रूय' [ अआरोष्यप्रधानासम्पत ] नही है । जैसे भन अनन्त है ओर 
विदवेदरेव भी अनन्त है [ श्सल्ि जो मनकी विश्वेदेवके रूपमे उपाछना 
करता है ] वह उससे अनन्त लोक्रो को विजय करता है [ यह आरोप्यप्रघानाः 
सम्पदं इस श्चण के अनुसार (सम्पत्‌ › का उदाहरण है } उस्म मन के ऊपर 
विध्वेदेव का आरोप करिया गया है, ओर उस आरोप्यमाण विश्वेदेव की प्रधानता 
विवश्चित है! इसल्यि वह बयोप्यप्रघानासम्पत्‌ का उदाहरण है किन्तु तत्व- 
सस्यादि" जीव ओर ब्रह्य के अभेद प्रतिपादक वाक्य इत्‌ कोटिमे नहीं आति 
है ]। (२) ओर वह [बरह्मालौकस्वविक्ञन] “अध्यासः [ अथिष्ठानप्रघानोऽध्यासः | 
रूप मी नहीं है। जैसे "मन की बह्रूप मे उपासना करे । "आदित्य ब्रह्मरूप 
हे यह उपदेश है' इत्यादि मे मन तथा आदित्य आदिमे जो ब्रह्मष्टि कदी 
गईं रै बह [ अधिष्ठन की प्रधानता के फारण (अधिष्ठानप्रघानोऽष्यास इस 


१२ग्‌ ब्रह्मतून्रराङ्करभष्यम्‌ 


योगनिमित्तं वायववि संवगः" श्राणो वाव संवगः ( छन्दो 
४।२।१ ) इतिवत्‌ । नाप्याज्यावेक्षणादिफमेवत्कमाङ्गसंसकार- 
रूपम्‌ । संपदादि सूपे हि ब्रह्मातमेकत्वविज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने 
(तत्वमसि! (छान्दो ° ६।८।७) “अहं ब्रह्मास्मि" (रूह ° १।४।१०) 
अयमात्मा ब्रह्म (८ चृह० २।५।१६ ) इत्येवमादीनां वाक्यानां 
ब्रह्मातमेकत्ववस्तुप्रतिपादनपरः पदसमन्वयः पील्येत । “भिद्यते 
हृएयग्रन्थिरिच्चन्ते सर्वसंशयाः" ८ अण्ड ० २।२।८ ) इति चैव. 
मादीन्यतरिधानिवृत्तिएलश्रवणन्युपरुष्येरन्‌ । श्रह्म वेद ब्रह्म 
भवति" ८ ण्ड २।२।६ ) इति चेवपादीनि तद्धावापत्तिगचनानि 





लक्षण के अनुतार अध्यास्त रूप है। किन्तु तच्छमसि आदि वाक्यो मे इस 
प्रकार का अध्यासमूल्क अभेद व्यवहार भी नीं है ] (३ ) ओर ^न वायु संवग, 
है' प्राण संवग है इत्यादि के समान [ यहं ब्रह्मादैकत्य विज्ञान ] "विदिष्टक्रिया- 
योग निमित्तक व्यवहारः भी नहीं है (४ ) ओर [ दरपूणेमासयाग मे यजमान 
की | “पत्नी चृत को देखेः इत्यादिक के समान [ ब्रह्मासैकत्वविज्ञान अथवा 
आस्मदशन ] “कर्माङ्गं सस्काररूपः मी नहीं है [ अर्थात्‌ क्म के अगभूतः 
जीवात्मा के सस्कारके खयि भी नीं है] क्योकि ब्रह्मात्मैक्रत्वचिज्ञान [ जीव 
ओर ब्रह्म के अभेदज्ञान ] को सम्पदादिरूप मानने पर [ निम्न तीन दोष हेगे } 


( १) (त्वमसि अहं ब्रह्मासि "अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यो का [ जीवक 
बरह्म के ] अभेद्‌ का प्रतिपादन करनेवाठे पदो का समन्वय पीडित होगा { अथात्‌ 
उनका वाच्याथ न लेकर लश्वणा आ द्वारा दूसरे प्रकार से उनकी सति लगाती 
होगी । यह पहला दोष गा ] ( २) “सिद्यते हृदयग्रन्थििछद्यन्ते सवसंशाया 

( मु० २।२।८ } “अथीत्‌ उस अनादि अनन्त ब्रह्य का ज्ञान प्राक्त कर ठेने पर 
हृदय की ग्रन्थि स्वय खुल जाती है ओर सारे संशय स्वयं नष्ट हो जाति है' इत्यादि 
वाक्यो द्वारा कहे गये अत्िद्यानिद्त्ति रूप फर का श्रवण मी बाधित हेणा 
[ क्योकि उषासनामार्गियो के सिद्धान्त शरो मानने पर आत्मज्ञान का एक अविन्रा 
निन्त के बजाय उपान ठदरेगा ! इसव्यि आत्मज्ञान का जो श्चक्तिवानिचत्ति- 
इफ उधनिषर्दो सै प्र्िपादित्त क्रिया मग्रा है, वह बाधित हो वेमा यह दूसरा 
दीष है; {३} मौर क्ष करो जाने वलि ब्रह्मरूप ही" हो जाता है इस प्रकारके 


# 1 


चतुःसुच्यन्तम्‌ १२द्‌ 


संपदादिपक्ते न सामज्जस्येनोपपद्मेरम्‌ । तस्मान्न संपदादिरूपं 
बरह्मासमैकत्वविज्ञानम्‌ । अतोन पुरुषव्यापारतन्वा ब्रह्मविद्या । 
कि तहिं प्रत्यरादिप्रमशविषयवस्तुज्ञानवदस्तुवन्ता । 


निषदो मे प्रत्तिपादित] बह्यरूपता प्राक्ि के वचन सम्पदादिपश्च मे क तरह से 

सगत नहीं हो स्ेभे { करयोफि उपाखना मागे को मानने पर भास्मन्ञान के बाद 
भी उपात्य ओर उपासक का मेद्‌ बना रहेणा | जीवात्मा को ब्रह्मरूपता की प्राति 
नदीं हयो सकेगी ] इष्य जीव ओर ब्रह्म के अभेद का प्रतिपादन [बो उप- 
निष्रदो मे किया गया है बह ] सम्पदादिर्प ¦ एकं सम्पद्रूप दुसरा अध्याखरूप 
तीससय विशिष्ठ क्रियायोग निमित्तक न्यवहार रूप मौर चौथा कमाङ् संस्काररूप ] 
नहीं है । 

इसख्यि ब्रह्मविद्या पुरुष के व्यापार के आधीन नदीं है । 

प्ररन-तो फिर कैसी है १ 

उन्तर- किन्तु मव्यश्चादि प्रमाण से प्रतीत होने बायी वस्तु के ज्ञान के सहश 
4वस्तुतन्बः [ वस्तु के अधीन ] है । 
ब्रह्म के साथ किसी भो क्रिया का सम्बन्ध नदीं हो सकता दै- 

यहां तक्र माष्यकार ने यह सिद्ध कियाकि ब्रह्म ओर आत्माका हन 
सम्पदादिरूप अथौत्‌ गौण नही है ! इसख्यि उसे उपासना क्रिया का अंग 
नह कह सक्ते है । ओर द्यवि पुरुष व्यापार के अधीन नद है अपि 
ठु स्वतन्त्र है अर्थात्‌ जैसी वस्तु है उसो यदि उरी रूप मे ग्रहण किया जचेगा 
तत्र तो वह यथाथ ज्ञान कहलयेगा ओर यदि पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार 
उनच्छुङ्कृलतावशा पुस्तक को घट कहने टगे तो वह यथार्थं ज्ञान नहीं होगा । 
मरत्यत्तादि प्रमाणो ते उत्पन्न यथाथज्ञान सदा षवस्वुतन्नः ही शेता है अर्थात्‌ 
जेसी वस्तु है उसको उरीरूप मे अरहण करने वात्म ज्ञान व्वस्वुतन्तरः कसता है । 
उसमे पुरुष व्यापार-पुख्ष की अग्नी इच्छा--काम नहीं देती है शसव्वयि 
वह ययाथज्ञान पुष व्यापारतन्त्र नहीं होता । इसी प्रकार ब्रह्मवि्या भी 
पुरुष्‌ ग्याप्रारवन्त्र नही है जे ब्रह्म है उसको उसी रूपमे ग्रहण करने वाल 
ज्ञान यथाथ ज्ञान होता है। ऊपर जो सम्पदादिशूप चान कहे गये है बेस 
वस्तुतन्त्र नही! अपितु पुरुषं व्यापारतन्त्र है । भन की ब्रह्मह्प मे उपासना 
करे (मनो ब्रह्मदस्युपारीत्‌' ( छन्दो* ३।१८१ )} इत्यादि जिन ज्ञाना की 
चचां सम्पदादि के रूप मे यहे की गहं है वे सब वदस्तुतन्त्र नशर, अपितु पुरुष 
व्यापस्न्त्र ह । मन को मन समन्नना यह तो वस्तुतन्त्र भौर यथार्थज्ञान है 


२२४ ब्रह्मसूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ 


एवंभूतस्य ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य च न कयाविध॒क्त्या 
शक्यः कायानुप्रवेशः कल्पयितुम्‌ । न च विदिक्रियाकम- 
त्वेन कायानुप्वेशो ब्रह्मणः । अन्यदेव तद्विदितादथो श्रव्रिदिता- 
दधिः ( केन० १।३ ) इति पिदिक्रियाकमंसप्रतिषेधात्‌ । येनेदं 
सघ विजानाति तं केन विजानीयात्‌ (बृह ० २।४।१२) इति च । 
तथोपास्तिक्रियाकमंत्वप्रतिषेधोऽपि मवति- यद्वाचानभ्युदितं 


चन्ति मनको ब्रह्म समक्चना इसका वस्तु के खूप से कोद सम्बन्ध नदी है | 
वह पुरुष के व्यापाराघीन है । पुरुष चाहे उसे ब्रह्म समञ्च ठे, चाहे उसे घट, पट 
समञ्च ठे यह स्व पुष्ष की कस्पना मात्र है। अत पुरूष ग्यापारतन्त्र है 
इसय्यि अयथाथं जान है ओौर ब्रह्मविद्या पुष व्यापारतत्त्र नदीं अपितु 
वस्तुतन्र है इसलि्यि वह यथार्थं ज्ञान दहै । अव्र अगि माध्यक्रार यह दिखलयेये 
कि इस प्रकार की ब्रह्मविद्याके साथ्िंसी प्रकारकी क्रिया का सम्बन्ध नहीं 
जोडा जा सकता है । अर्थात्‌ ब्रह्म को किसी क्रियाका कमं आदि नहीं माना 
जा सकता है। इयी बात को ३ निम्न प्रकार प्रस्व कप्ते है। 
इस प्रकार ब्रह्मया उसके ज्ञान के साथ किसी मी युक्ति से काय [ मर्थात्‌ 
क्रिया की अंगता ] का सम्बन्ध नीं जोड़ाजा स्क्रताहै [ इस पर पूवंपक्ची 
यह शकरा कर सकता है कि ब्रह्म का ज्ञान अपेतित होने से उसे "विदिक्रिया का 
कमः तो माननाहयी होगा किन्तु माष्यकार उसका खण्डन करते हुये आगे 
लिखिते ह कि ] विदिक्रिया के कर्मरूपमे भी ब्रह्य के साथ [ क्रिया का सम्बन्ध | 
नही हो सकता कयो कि [ उपनिषद्वाक्यो मे कहा है § 1] "वह [ ब्रह्म ] 
विदित बिदिक्रिया के कर्मरूप वेद्र [ ज्ञेय ] पदार्थो से भिन्न है भोर अविदित 
[अन्नात्‌ ] पदार्थो से मी भिन्न हैः इत्यादि शरुतियो के द्वारा उसकी बिदिक्रिया की 
कमता का निषेव रेनेसे [ ब्ह्मको विदिक्रियाका कमे नदीं कदय जा सकता 
है] ओर "जिससे इख बात का ज्ञान होता है उसको ब्रह्म किंस साघनसे 
जानोगे £ { अर्थात्‌ कठी मागं से उको नहीं जाना जा सकता है] इस 
शुतिसेभी [ज्य विदिक्रियाकर्मताका निषेव किया गया है इसखियि 
विदिक्रियाके कमैसख्पमे भीब्रह्य के खाथक्रिया का सम्बन्ध नी जोडा ज 
सकता है ] | 
ओर उपाठना क्रिया के क्मेशूषमे मी { ब्रह के साथ क्रिया का सम्बन्ध | 
नहं हो सकता हे क्योकि जिस अणी वर्णन नदीं कर प्षकृती है ओर जिर 
` दारा कभी खयर अपने खर्प को प्राप्त करती है} इस प्रकार व्रह्चकी [ किणी 


चतुःतूल्न्तम्‌ १२५ 


येन बागभ्युघते' इत्यपिषयस्वं ब्रह्मण उपन्यस्य, "तदेव ब्रह्मत्वं 
विद्धि नेदं यदिदमुपासते ( डेन १।४ ) इति । अविषयत्वे 


[ ऋक्‌ क» 


बरह्मणः शास्योनिखानुपपत्तिरिति चेत्‌ ! न । अविद्याफल्पित- 
मेदनिवर्तिपरताच्छाखरस्य । न हि शाद्लमिदन्तयां विषयभूतं 
ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति । फं तरिं प्रत्यगात्सव्वेनाविषयतया 
प्रतिपादयदशियाकल्पितं वेदय-वेदित्‌-वेदनादिमेदमपनयति । त्था 
च शाखम्‌--'यस्याऽमतं तस्य मतं मतं यस्यन्वेंदष्षः। 
श्रविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतापर्‌ (केन० २।३) "न 


भीक्रियाकी] व्षिपताक्ा निषेव करके फिर उसी को तुम ब्रह्म समञ्चो। 

यह्‌ जिसकी कि उपासना की जाती है जह्य नीं है इत्यादि ्रतियो.के द्वारा 
उपासना क्रिया की कमता का भी निषेघ क्रिया गया हे। 

भररन- यदि ब्रह्म को अविषय कल्य जाय तो उस्म शाख्रथोनित्व अर्थान्‌ 
शाच्नप्रतिपाद्यत्व मी नहीं बनेगा [ व्योक्रि शाल्न जिसका प्रतिपादन करता है 
वह उसका विषय कडा जाता है । यदि ब्रह्म विषय नहँ हैतो वह शाख्प्रति- 
पाद्य भी नहीं हो सकता है) यष्टपूवं पक्षी के प्रशन का आशय है। अगि 
माष्यकार इसका उत्तर देते ह 9 }- 

उन्तर--यदि पेखा कहा जाय तो उत्तर यह है रि शाल केवर अविव्या- 
क्र्यित मेद्‌ की [ अर्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म के मेद्‌ की ] जिडृत्ति मात्र करते ईै। 
ब्रह्म एेसा हे इस रूप मे उसके खर्प का प्रतिपादन नदीं करते ह [ इसलिये 
अविद्याकटिपत मेदनिडत्ति बारे अंश मे शाल्ल प्रतिपाद्यत्व या शाख्रयोनित्व 
की उपपत्ति हो जाती है ओर "इदभिरथ तयाः श्रह्य रेषा है इस प्रकार ब्रह्न के. 
स्वरूप का वणन न करने के कारण उसी अविषयता का भी उपपादनदहो 
जाता है। इन दोनो बातो मे कोई विरोध नहीं रहता है ]। 

भ्रइन-तो फिर्किसिरूपमे शाघ्न ब्रह्मका प्रतिपादन करता है। 

उत्तर--प्रत्यगाहमा [ अर्थात्‌ जीवात्मा ] रूप होने से अविषय रूप मे 
ब्रह्य का प्रतिपादन करते हुये केवर अविद्याकस्पित वेद्य; वेदिता आदि ऊ 
मेद का निषेध करने मे शाछ्न का तात्प है ¦ जेता कि शाल [ उपनिषद्‌ } 
मेकदादहैकिजो उख ब्रह्म को [ अमतम्‌ ] अविक्लात मानता है बही उसको 
समन्ता है ओर जो [ मतम्‌. ] ज्ञान मानता है वह उसके खर्प को नही 
समन्ता है ¦ शात समश्चने बालो के स्यि वह्‌ ब्रह्म अज्ञात ही है मौर अज्ञात 
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खष्टेद्रष्टारं पश्येः", "न विज्ञातेषिंज्ञातारं विजानीयाः" ( बृह ° 

३।४।२ ) इति चैवमादि । अतोऽबिद्याकल्पितसंसारिखनिवते- 
[न (चै [8 

नेन नित्यशरुक्तात्मस्वरूपसमपंणान्नमोक्षस्यानित्यखदोषः । 


समक्षे वालोके स्थि द्यी वह ज्ञात दैः ( केन० २।३) । द्रष्टः [ मन आदि 
अन्तकरण के ] सक्ीभूत [ब्रह्म या यात्मा ] को नीं देख सकते ओर 
जान के साक्षीभूत ब्ह्मको नहीं जान सकते हो ( ब्रह० ३।४।२) इत्यादि 
[ श्रुतियो या उपनिपद्वाक्यो से ब्रह्म की विपयता का स्पष्ट निपरेध किया गया है 
इसलिये उसफे साथ विदिक्रिया या उपासना क्रिया आदि के कर्मरूप सम्बन्ध 
को मी नही जोडा जा सकता है अर्थात्‌ इृत्तिकार जो जह्य अथवा उस्केज्ञानको 
उपासनाक्रिया के अगूप मे मानना चाहते द बह उचित नहीं है 


इसल्यि अवि्याकस्पित सक्षारित्व [ अर्थात्‌ सुख दु खमयत्व ] की निद्रत्ति- 
द्वारा निव्यद्चुदधव्रदधएक्त स्वभाव ब्रह्य के सह्प का द्योतनहोनेसेमोक्षकी 
अनित्यता भी नहो हवी है [ इसल्यि ब्रह्म फे साथ किं्ठीभी स्पमे क्रिया 
का सम्बन्ध नहीं जोडा जा सकता है । यदि उपासनादि रूप किसी भी क्रिया 
का सम्जन्ध जोड़ा जवेगा ओर उस क्रियाके द्वाया मोक्ष की सिद्धि मानी 
जाएगी तो मोश्च अनित्य हौ जवेगा अतः बह्म साथ उपाषनादि किसी 
क्रिया का सम्बन्धं नहीं हो सकता है इसव्यि इत्तिकार का मत टीक 
न्दी हे] 


चतु्िध कमता ब्रह्य मे असम्भव है- 
व्याकरण के अनुसार जहां कर्मकारक अर्थात्‌ द्वितीया बिभमक्ति का विधान 
होता है, वे कमेकारकः चार म्कारके होते द! “उष्याद्यं च बिकार्यञच प्राप्यं 
संस्कार्थमेव च ` एक उपाद्यकमं जैसे धट करोतिः । यदा घट क घाठुक्षा उत्पत्य 
कम है क्योकि पहले से अनिद्यमान धट की उत्पत्ति होती है - इसल्यि श्वस् 
यह उत्पाद्य कमं हू । दुसरा विक्रये क्म होता है । जसे भ्भोदनं पचतिः 
यहा चावलमे विष्ठार होकर भात बन जाता है इसस्थि मारत का वाचक 
सदनं पद्‌ पच धातुका विकाये क्म है । जितने उत्पाद्य क्मया विकार्यं कम॑ 
हेते हँ वे खत अनित्य हेते है इयय माष्यकार का कहना दै कि ब्ह्यया 
ब्रह्मरूपता प्राप्ति ख्प मोश्च को न उत्पाच् क्म क्य जा स्करताहै न विकार्य 
कथं क्योकि इन दोनो प्क्षोमे ज्ह्नथा पोक्च मे अनित्यता, जविगी । 
तीस "प्ाष्यकरमे' ह्चेता हे जसे भ्रामं गच्छति" इसे श्राफ पद्‌ गम धातुक 
न्व कमे है क्यो कि पुर्ष के गमन व्यापारसेन तो अम उत्पन्नं होता है 
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यस्य तूर्पाद्यो मोचस्तस्य मानसं, वाचिक, कायिक वा 
कायेमपेततेत इति यक्तम्‌ । तथा विकायंत्वे च तयोः पक्योमोचुस्य 
भुवमनित्यत्वम्‌ । नहि दध्यादि विङ्य, उत्पा वा षटादि, 
नित्यं दष्टं लोके । न चाप्यत्ेनापि कायापेचा, खात्मस्व- 








वओौर न उसमे कोई विकार होता है इखच्यि न वह उत्पा्य क्म है आरन 
विकार्यं कमं पितु प्राप्यकमहै कन्तु ब्य को दम प्राप्य क्म भी नहीं मान 
सकते क्योकि ब्रह्य तो सर्वव्यापक है। वह तो सत्र जगह पछेसे ही प्राप्त 
है । यदि उसे जीवात्मा का स्वह्पभूत मानें तो मी वह पषटे से प्राक्त है इसच्यि 
प्राप्य कमं नहीं हो सकृता ओर यदि जीवासमा के खरूप से ब्रह्य को भिन मानें 
तो भी सवेभ्यापक होने खे वह सवत्र पदछे से ही प्राच है। इसलिये ब्रह्य प्राप्य 
कर्मं मी नहीं । अवक्मका चौथा मेद रह जातादहै। सस्का्यकम। सोन 
संस्कार्यं कर्ममी नहीं! क्योकि स्कार दो प्रकार का होता है। एक 
गुणाघानरूप संस्कार ओर दुसरा दोषापनयनरूप स्कार । ब्रह्म मे गुणा- 
धान ल्प सस्कार मानने पर वहं कृटख्य नित्य नहीं रह सकेगा अनिच्यद्ये 
जावेगा इसल्यि उसमे गुणाधान सूप सस्कार नहीं भमाना जा सकता है र 
जह्य के {निव्यनिदृष्ट होने से उखतै दोषापनयनस्प संस्कार भी नदीं 
माना जा सकता है इसल्यि ब्रह्म संर्थं कमै मी नदींहो सकता है) इस 
` म्रकार ब्रह्ममे किसी मी प्रकारकी कमता सभवन ने से उसे उपासनादि 
किसी क्रिया का उसके सथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता है यह माष्यक्षार 
का अभिप्राय है| यपने इस अभिप्राय को माष्क्छार अगली पक्तियौ मे 
निम्न प्रकरं प्रस्तुत करते है- 

१. जिसके मतत मे मोश्च उत्पादय हो उसी के मतमे उसके व्यि कायिक, 
वाचिक अथवा मानसिक कमं की आवश्यक्रना हो सक्ती है [ किन्तुजो मोश्च 
को नित्य मानते ह उन्केमतमेश्िसी प्रकार की क्रिया का सम्बन्ध मोक्ष से 
नदी जोड़ाजा सकतादहै ] ओर [ मोश्च या ब्रह्म माव के] २. विकायै मानने 
परमभी [क्रियाकी आवश्यकता हो स्कती है किन्तु] उन दोनो पक्षौ मे 
सोश्च निद्च्य ही अनित्य हो जविगा क्यो किं घदयदि शूप कोई भी उत्प पदार्थं 
अथवा दध्यादि श्प शई मी विकार्यं पदाथ संसार मे नित्य नहीं देखा जाता 
{ अनित्य ही होता है | ओर प्राप्य कर्मके ख्पमेभी क्रिया क्री आवश्यकता 
नह हो सकती है क्योकि [ मोक्ष याबह्यके ] जीवात्मा के खल्पभूत होने 
शर [परवैखेदठी प्राप्त हने के कारण ] ३. प्राप्य कम नहीं दहो सक्ता । ओर 
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रूपत्वे सत्यनाप्यसात्‌ स्वरूपन्यतिरिक्त सवेऽपि ब्रह्मणो नाप्यम्‌ , 
सर्वगततेन नित्याप्सरूपत्वात्र्वेस ब्रह्मणः, शआअकाशस्येष | 
नापि संसायं मोक्तः, येन न व्यापारमपेक्तेत । संस्कारो हि नाम 
संस्कार्य्य गुणाधानेन वा स्यादोषापनयनेन वा । न तावद्गुणा- 
धानेन संभवति, अनाधेयातिशयब्रह्मस्वरूपत्वान्मोत्तस्य । नापि 
दोषापनयनेन, नित्यशुद्ध बह्मघ्वरूपतयान्मोक्तस्य । 

स्वात्मधर्म एव संस्तिरोभूतो मोक्षः क्रिययात्मनि संस्िय- 
माशेऽभिव्यज्यते, यथाऽऽदशेँ निधषणक्रियया संस्कियमाशे 
मास्वरस्ं धमं इति चेष । 


जीवात्मा के खश्प से भिन्न होने पर भी आकाश के समान ब्रह्म के सवभ्यापक 

होने से पदछे से प्राप्त होने के कारण प्राप्य कमकेरूपमेमी क्रिया का सम्बन्ध 
उसके साथ नहीं हो सकता ४. ओर सोश्च संस्कार्यं कममी नीं है कि [सस्यं 
कर्मैकेह्पमे मी 1] संस्कार की आवश्यकता हो क्योकि सक्का्यं पदाथं मे संस्कार 
दो प्रकार का होता है) एक गुगाधानखूप संस्कार ओौग दना दोषापनयनरूप 
संस्कार उनमे से [ मोक्त याब्रह्ममे ] गुणाधानल्प संखछारमी समवन्ीदहै 
क्योकि मोक्ष अनाधेयातिश्नय [ जिस किसी प्रकार के अतिशय अर्थात्‌ गुणाधान 
की आवदयकता नदीं रहती है इस प्रकार का ] ब्रह्म खरूप है ओर न दोषापन- 
यनहूप ससार हो सकता है क्यो कि मोश्च निव्य ्ुद्ध ख्पदही है) 

शंका--भच्छा, मोश्च आस्मखल्प होरे पर मी [ अषिद्याके कारण] 
तिसेभूतखकप हो जने पर { उपासनादि | क्रिया्यके द्वारा संस्कृत होकर 
पिर से अभिव्यक्त होता है जैसे [ दपेण का] माखरत्व [ चमकरीटापन } 
धमे [ श्वास या पक मारे आदिके कारण दपंणके म्नि हो जाने पर 
तियेभूत होकर कष्ड़े से ] रगड्ने दी क्रियाके द्वारा [ दपण का माखरत् 
धमे ] भमिग्यक्त होता है [ इस प्रकार जीवात्मा का खरूपभूत मोक्च भी 
अबिदयाष्य तिरोभूत दौ जाने पर उपासनादि क्रिया के दासय आत्मा के सस्कृत 
होनि प्र उखं अभमिन्यक्तं होता है इस्य्यि सोश्च को सष्का्यं कमं कहा 
व्प उक्ता 1 


` उत्तर--यदि यह कह! जातो कद ठीक नदह क्योकि बह्म में क्रिया- 
यस दी.मंदीं बन॑ता"हे [ मथोत्‌ ब्रह्न किख क्रिया कोः आधार या आश्रयः 
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न } क्रियाश्रयतवालुपपत्तेरास्सनः | 


यदाश्रया हि क्रिया तमविकूवती नैवात्मानं लमते । यात्मा 
क्रियया विक्रियेतानित्यत्मात्मनः प्रसज्येत । अविकार्योऽयश्रु- 
च्यते इति चैवमादीनि वाक्यानि बाध्येरन्‌ । तच्चानिष्टम्‌ । 
तस्मान्न स्वाध्या क्रियाऽऽस्मनः संभवति । अन्याश्रयायास्त॒ 
क्रियाया अविषयत्वान्न तयात्मा संस्क्रियते । 


न॒ देदाश्रयया, स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिकयां क्रियया 
देही संस्कियमाणो दष्टः । न । देहादिसंहतस्येवाविद्यागहीत- 
स्यात्मनः संस्क्रियमारत्वात्‌ । प्रत्यक्घं हि स्नानाचसनादेरदेह- 
समवायितम्‌ । तया देहाश्रयया तस्संहत॒ एव॒ कर्चिद षि- 


नहीं हो सकता है, क्योकि क्रिया जिसमे रहतो है उसमे विकार वैदा कयि चिना] 
उख [ क्रिया ] की उत्पत्ति दौ नहीं हे सक्ती है। भौर यदि क्रिया के द्वार 
आत्ता मे विक्रार माना जायतो आमा अनित्य हौ जावेगा ओर फलस्वरूप 
“यह आत्मा अविकायं है इत्यादि उपनिषद्वाक्यो का विरोधं होगा | वह इष्ट 
नदीं है । इसल्यि यात्मा मे खाधित क्रिया नदी रह सकती है! [ इस कारण 
उसमे स्वाशित क्रिया से ुणाधान मी नहीं बन स्क्रता है ] ओर दूसरे मे रहने 
वाही क्रिया का विषय आत्मा नहीं होता है इसलिये उस [ अन्याधित क्रिया ] 
केद्वारा भी ब्रह्म का संस्कार नहीं द्यो सकता [ इसथ्यि दर्पणके माखस्त्व ध्म 
के समान अत्मा मे उषासनादि क्रिया के दवाय संस्कार होकर मोक्षकी प्राति 
होती है यह मी वृत्तिकार का मत ठीक नदीं दहै, ] 


प्रडन--देह मे रहने वाली स्नान, आचमन, यज्ञोपवीतादि क्रियाओं के 
दवारा देही अथात्‌ आत्मा का सस्फार देखा जाता है [इमी प्रकार अन्याभित्त किया 
के द्वारा प्रत्यगात्मा मे सस्कार हो सकता है यह म्रद्नक्ता का आश्य है ] माष्य- 
कार इस प्रदन का उत्तर देते हुये अगे कहते ह कि | 


उत्तर-- कते दै कि आपकर कना दीक नदीं है क्योकि वर्ह देहादि से 
संहत भौर अबिव्यामे पड़े हुये आत्मा का ही सस्कार देखा जाता है। स्नान 
आचमनादि ज्नियाभो का देह मे रहना प्रसयक्च सिदध है । उ देहं मे रहने वाटी 
, उस क्रिया कै दारा दे्यदि मे खहत भौर केवल अविद्यावश आस्मरूप मे गीतः 
£ ज्°्च० 
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छयात्मत्वेन परिगृहीतः संरिक्रियत इति युक्तम्‌ । यथा देहाभ्रय- 
चिकित्छानिमित्तेन धातुसाम्येन तत्संहतस्य तदभिमानिन 
आरोग्यफलम्‌ , अहमरोग इति यत्र बुद्धिरुत्पदते । एवं स्नाना- 
चमनयज्ञोपवीतादिना अहं शद्धः संस्छृत इति यत्र बुद्धिरुः्प्ते 
स संस्यते । स च देहेन संहत एव । तेनेव दयं कत्राहप्रत्यय- 
विषयेण प्रत्ययिना सर्वाः क्रिया नि्ब्यन्ते । तत्फलं च स 
एवाश्नाति (तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्र्यनश्नन्नन्यो अमि- 
चाफशीति' ८ युणड ° ३।१।१ ) इति मन्त्रवणात्‌ । (आत्मे 
न्द्ियममोयुक्तं भोक्तेव्याहुमनीषिणः' ( ० १।३।४ ) इति 
च । तथा "एको देवः सवभूतेषु गूढः सवेव्यापो सवभृतान्त- 
रात्मा। कर्माध्यक्षः सबमृताधिवासः साक्षी चेता केवलो 
निगुणश्च' ( श्वेता० ६।११ ) इति । स पयगच्छुक्रमकाय- 





होने बाढ का स्कार होता है [दढ आस्मा का संस्कार नहीं होता ] जेषे देह की 
चिकित्सा दवाय उत्पन्न होने वाके धातु्ाम्य [ वात पित्तकफकी समता] से 
शरीर मे खहत ओर आत्माभिपान करने बे [ किसी अनात्मा शुद्ध स्मा से 
भिन्न ]कोदी मै नीरोग हो गयाद्रू इस प्रकार का आसोग्यफल [ का अभिमान 
होता है या] बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार स्नान साचमन यज्ञोपवीत 
आदिकेद्वाय स्ति संस्कृत हुहूः इत प्रकार की बुद्धि जहां उत्पन्न होती है 
उसी [ जीवात्मा ] का संस्कार होता हे [ शुद्ध आत्मा का सर्कार नहीं हेता ] 
वह देह मै संहत [ जीवात्मा ] ही है} अहंकार के करने वाजे अहम्‌ प्रत्यय कै 
विषयभूत ज्ञाता उसी { जीवात्मा ] के दारा सारी क्रियाओं का सम्पादन किय 
लाता है ओर उसके फलका भोगभी वदी करना है। क्योकि “उन दोनो 
{ जीव तथा ईदवर ] मे से एक [ भर्थात्‌ जीवात्मा--"पिष्पलं खाद अत्ति' ] 
स्वादिष्ट कर्मफर्छो का मोग करता है योर [ अन्यः अथात्‌ } दृखरा [ ईडइवर ] 
शोग न करता हया प्रकाशमान रहता है । इन्द्रिय ओर मन से युक्त आत्मा को 
ही विद्वान्‌ लेग “मोक्ता कहते है { काठ० १।३।४ } ओर च्मस्त प्राणियो मे 
छिपा इभा, सकग्यापी, समस्त सूतो का अन्तयामी, कर्मो का अध्यक्च; समस 
आणव का आश्रयस्थान सकदेव [ अर्थात्‌ ईश्वर ] केवल [ खुलदुःखदि से 
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मव्रसमस्नािर * शुद्धमपापविद्धम्‌" ( ईशा० ८ ) इति च । एतौ 
त्राषनाधेयातिशयतां नित्यशुढतां च अह्णो दशंयतः 
ब्रह्मभावस्व मोक्षः । तस्मात्न संस्कार्योऽपि मोक्षः । अतोऽ- 
मोचं प्रति क्रियानुप्रबषेशद्वारं न शक्यं केनविदशयितुम्‌ | 


तस्माज्ज्ञानमेकं पक्त्वा क्रियाया गन्धमा्रस्यानुप्रवश इद 
नोपपद्यते | 


रहित निस्य युक्त निर्ण ओर समस्त लोक व्यापार का साश्चीभूत है (श्वेता 
६।११ } । वह शुद्ध निराकार, णादि से रहिते, नस नाड्यो के सम्बन्ध 
से विदीन, शद्ध, पापदयन्य बह [परमात्मा] सवत्र व्यापक हो रहा है [ईशा० ८ ]। 
ये दोनो मन्त्र ईश्वर की अनाघेयातिश्चयता [ अर्थात्‌ जिसमे गुणाघधानरूप संस्कार 
नही हो सकता है एेसी प्रकत ] एव निव्यञ्द्धता को सूचित करते ह । आर 
ब्रह्मभ्व की प्राप्ति मी सोश्च ह इषल्यि मोश्च संस्कारी कर्मभी नदीं है। भौर 
इनके सिवाय [ अर्थात्‌ चतुविध क्म के सिय ] मोक्चमे क्रिया के सम्बन्ध 
को दिखल््ने वास अन्य कोड मागं किसी विद्वान के द्वारा निकाला जाना सम्भव 
नदी है इसचिे ज्ञान के अतिरिक्त अम्य किसी क्रिया के ठेशमात्र का मी सम्यक 
यहा नहीं हो सकता है [ इसल्ि उत्तिकार जो ब्रहज्ञान के बाद उपासनादि 
क्रिया का विधान मानते द भौर ब्रह्य को उन उपासनादि क्रिमो का कमं ल्प 
मै अंग मान कर उपनिषदो की व्याख्या करते हँ बह सव कुक अनुचित है यह 
माष्यक्रार का अभिप्राय है] 


ऊपर के प्रकरण मे पूवेपक्ची वृक्तिकार की मोर ठे यह प्रन उठाया गया था 
किं स्मान यचपनं आदि देहिन क्रिया के दारा देदी आत्मा का स्स्कार 
देखा जाता है इसी ग्रकार उपाखनादि क्रियामो के दवाय आद्माका सकार 
होकर उसका अविदावश्च अभिभूत हा मेश्च॒ ध्म पेण के माख्रत्व 
घम के समान फिरसे प्रकादित ह्यो उठता है इट्य उपासनादि क्रियाओं 
का मानना अत्यन्त उपयोगी है । माष्यक्ार ने इस प्रदन का उत्तर देने का यत्न 
किया ह । उमे उन्होने द्देदादिरसंहतस्येवाविद्ागरीतस्यात्मनः सस्ियमाणत्वात्‌ 
अर्थात्‌ देहाति संहत अवि्यावक्ञ आस्परूप गृहीत किसी का संस्कार हेता है 
पर वह कौन है १ इसका तो कोई स्पष्टीकरण नहँ हुआ १ वह जीवात्मा ही हे 
यह बात (तयोरम्य पिष्यरं खद्रत्तिः इस्यादि उद्धरण दाय श्डि होती है। 
ओर भाष्यकार भी यही मानते हुये दिखल्यडे देते ई प्रश्नकतां दृत्तिकार भी 
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नु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया | 
न । वैलक्षण्यात्‌ । क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुस्वरूप 
निरपे्तेव चोदयते, पुरुषचित्तव्यापाराधीना च । यथा यस्यै देव- 


लीवात्मा ये दी सस्छार सिद्ध करना चाहते है तव माष्यकार के इस उत्तर मे 
वृत्तिकार की दका का निवारखक्हाद्येषपारहा है उससेन शकाका निवारण ही 
रहा है ओर न विषय का स्पष्टीकरण । यह उत्तर केवल शब्दजार मात्र प्रतीत होता 
हे उचित अर सन्तोषजनक रूप से जिज्ञासा की निचृत्ति उससे नदी हो रही है । 
ज्ञान चोर क्रिया का मेद- 

प्रशन--अच्छा, ज्ञान भीतो मानसी क्रिया है! अर्थात्‌ जज बह्म को 
ज्ञान का विषय बतल्मते है तोज्ञानके भी मानसी क्रियारूपरहेनेसेक्रियाका 
सम्बन्ध तो उसके साथ खीकार करना ही पड़ता है इषी प्रकार उपासना क्रिया 


क ५ ह 


का सम्बन्ध मी मानने पे कोहं हानि प्रतीत नदीं होती । 


यह ठीक नदीं र } क्योकि ज्ञान ओर क्रिया मे मेद पाया जाता है वह मेद 
निम्न प्रकार है किं उपासनादि क्रिया बह होती ३ जो वस्तु के स्प की सपेश्चा कयि 
चिना विघानकी गहदंहैजैते मन की याआदिव्यकी ब्रह्मरूप मे उपासना करे 
यहां उपासना क्रिया है । मन मे ब्रह्म रूप की उपासना करने का विधान किया गया 
है| पर उस विधानकी करते समय यह बात ध्यानपये नहीं रकी गदं है 
किमननब्रह्यहै मी कि नहीं| इस्य्यि यह विधान"वस्तुखरूपनिरयपेक्ष ह । 
इसी को यहाँ माष्यकारने क्रियादहिनाम साया वस्तुसखरूपनिरपेक्षंव चोद्यते 
इन रब्दोमे लिला) ज्ञानमे यह बात नदीं है। ज्ञान वस्तुखरूपसपेक्च 
होता हे | यह ज्ञान ओर्‌ क्रिया का पडला अन्तर है ओौर दूसरा अन्तर यह है 
कि उपासनादि क्रिया पुर्षन्यापारतन्र होती हे अर्थात्‌ पुरुष वाहे तो मन मे 
बरहमबुद्धि करे, चहि न करे, चाहे मन को कुछ ओर समञ्च ठे अरथात्‌ उपासनाद्धि- 
रूप मानसी न्या कतुमकतुमन्यथाकततुः समर्थं होती है | पर ज्ञानमे उह बात 
नही हे । धट का ज्ञान घट रूप मे होगा तमी वह यथार्थं ज्ञान कदलयेगा यही 
धथ््ान की वस्तुखलूपसपेश्चता है सौर घट के साथ इन्द्रिय अथं का सन्निकर्षं 
होने पर॒ धरज्ञान सवद्य होगा वह कतुमकतुंमन्पथाकतुं शाक्य नष्टौ है|! यह 
जान ओर क्रियाका दूसरा मेदहै। इसी को माध्यकार ने इन प्रन उत्तर 

अगटी पक्तियौ मे निम्न प्रकार स्पष्ट किया है 


उन्तर्‌- यई बात ठीक न्दी, क्योकि [ज्ञनं तथा क्ियामे मेद पाया 
जाता हे । उपाखनादि शूप ] क्रिया वह होती है जो व्श्ठु के खूप की चिन्ता 


\ 
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तायै हविगृहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेदषद्करिष्यन्‌' इति । संध्यां 
समनसा ध्यायेतः ९० बा० ३।८।१) इति चवसादिषु । ध्यानं 
चिन्तनं यद्यपि मानसं तथापि पूरूेण कतुमकतुमन्यथा वा कतुं 
शक्यं , पुरुषतन््रस्रात्‌ । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम्‌ । प्रमाणं च यथा- 
भूतवस्तुविषयमतो ज्ञानं कतुमकतुमन्यथा वा कतुमशक्यं केवलं 
वस्तुतन्त्रमेव तत्‌ । न चोदनातन्त्रम्‌ । नापि परूषतन्त्रम्‌ । 
तस्मान्मानसत्वेऽपि ज्ञानश्य महदेलकण्यम्‌ । 


यथा च पुरुषो बव गोतमामििः' योषा वाव गौतमाग्निः 
( छान्दो ° ५।७, ८।१ ) इत्यत्र योपित्पुरुषयोरग्निबुद्धिमानसी 
भवति । केवलचोदनाजन्यलात्करियेव सा पुरषतन्त्रा च। या 
त॒ प्रसिद्धऽनावग्निबुद्धिनं सा चोदनातन्त्रा । नापि पुरषतन्ता 


भमन उन कम न> 


कयि चिना हयी विधान कर दी जाती है ओर पुरषन्यापारतन्न होती है। 
पुरुष की इच्छा के, व्यापार के अधीन होती दै। जैसे जिस देवता की इवि 
प्रदान की जाती है वषट्कार करते समय [ भात्‌ आहूति देते समय ] उसका 
मन मे ध्यान क्रे ओर श्छन्ध्याका मनसे ध्यान करेः इत्यादि [ उपासना- 
त्रिधियो ] मे ध्यान अर्थात्‌ चिन्तन ययपि मानस व्यापार सूप है किन्तु पुरुष 
उसको करने न करने या अन्यथा करने मे समथ है क्योकि वह पुरुष के व्यापारा- 
धीन है सिन्दु ज्ञान प्रमाणजन्य है ओर प्रमाण [ यथासूत यथात्‌ ] 
वास्तविक अथेकोदही मरह करता है इसलिये ज्ञान कठुपकठमन्यथाकतुं शक्य 
नहीं हे । वह केवल वस्तत्र है [ पुषपम्यापारतन्ते नदीं है ओर न वस्तु- 
खरूपनिगपेश्च है ] न चोदनातन्न है [ अर्थात्‌ उपातनादि के समान की 
विधान की अपेक्ना नहीं रखता है] ओर न पुरुषव्यापार के अधीन है। 
इसट्थि ज्ञान के [ उपाखनादि क्रिाओं के स्मानदही | मानस व्यापार सूप 
होने पर मी [ उपा्तनादि क्रियामो से उसमे } अस्यन्ते मेद्‌ पाया जाता है | 





ओर जैसे [ छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे वणित पचाग्निविद्या के प्रसंग मे अधि 
ह्ये } हे गौतम! पुश अग्निरूप है ओर हे गौतम खी मन्निरूप है। 
इत्यादि उदाहरणो मे खरी तथा पुरूष मे अभ्निबुद्धि मानसन्यापाररूप दोती 
ह । ओर केवल विधान के आधार पर की गहं तथा पुरुष्यापाराधीन होती 
है इसल्यि वह क्रिया मी कदखाती है । यर प्रसिद्ध अग्निमे जो अग्निबुद्धि 
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किं तदहि १ 

्रत्यकतविषयवस्तु तन्त्ैेति ज्ञानमेवेतन्न क्रिया । एवं 
सवेपरमाणविषयवस्तुषु वेदितव्यम्‌ । तत्रैवं सति यथाभूत- 
्रहमात्मभूतविषयमपि ज्ञानं `न चोदनातन्त्रम्‌ । तद्धिषये सिडा- 
दयः भरूयमाणा अप्यनियोज्यविषयत्वा्ुरटीभवन्त्युपलादिषु 
प्रयुक्त जुरतेष्णयादिवत्‌ , अ्रहेयायुपादेयवस्तुविषयतात्‌ । 

किमथानि तहि आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्या- 
दीनि विधिच्छायानि वचनानि । स्वामाषिकम्रषुत्तिविषय- 
वियुखीकरणार्थानीति बूमः । यो हि बदियंखः प्रवतेते पुरुषः षं 


होती हैषहतो न किसी विधान के कारण [ चोदनतन्ना ] होतीहै ओर न 
पुरषबग्यापाराधीन । 

प्रश्न-तो फिर बह [ प्रिद् अभ्निमे अग्निबुद्धि ] कैखी होती है १ 

उत्तर--प्स्यक्च वस्तु के अधीन होती है [ अर्थात्‌ जै्ी वभ्तु होती है उस 
अग्निकोखसी शूप मे ग्रहण करने से वह ज्ञान यथाथं ज्ञान कहलता है] 
इसल्यि वह ज्ञान ही होती है क्रिया नहीं । इषी प्रकार समस्त प्रमाणभूत वप्ठुर्ओं 
के विष्य मे समञ्लना चाहिये [रि उनका ज्ञान वस्नुतनर ही होता है पुरुष- 
व्यापारतन्तर नर्ही ओर न चोदनातन्वर ] एेसा होने पर यथामूत ब्रह्म तथा 
मत्माके विषय का ज्ञान मी वस्तुतन्त्र ही है न चोदनातन्त्र है [ अर्थात्‌ 
किसी विधान के आधार षर नहीं होताहै ] ओर न पुरष्न्यापाराधीनहै। 
इयय उसके विषयमे भूयपाण [ आमा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादि रूप | 
स्डिादि विधि प्रधान प्रस्ययसुने जाने परमी विघानका विषयनं होने से 
पत्थर प्र मारे गर द्रे की धार के समान कुण्ठित हो जति द [वे क्री बात 
का विधान नदीं कर सकते ] क्योकि वे हियं ओर अनुपादेय { अर्थात्‌ विधि 
ओर निषेध दोनो क अविषयमूत बरह्म रूप ] वत्व से सम्बन्ध रखते दै । 

प्रन--तो फिर “आत्मा वा अरे द्रष्टभ्यः' इत्यादि विधिसदश वाक्यो का 
विधान क्यो किया गया हे? 

उत्तर-[ वह शंका करे तो उसके उत्तरमे ] हमारा यदह कना है कि बे 
खामाविक प्रवृत्ति [ अर्थात्‌ डोककि व्यापार ] के विषयो से विपुल करने के 
विय [भि गये] हे। लो पुर मुके इष्टठढी परासि षे श्रौर अनिष्ट की 
प्रसि नहो इस आवना हे बाह व्यापारो मे प्रत होत है किन्तु आत्यन्तिकः 
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मे भूयादनिष्टं मा भूदिति न च तत्रात्यन्तिकं पुरुषाथं लभते 
तमात्यन्तिकपुरुषाथवाचन्छिनं साभाषिककायकरणसंघातग्रव्त्ति- 
गोचराद्ियुखीषत्य प्रत्यगात्मस्नोतस्तया प्रवतेयन्ति आसा वा 
अरे द्रष्टव्यः इत्यादीनि 


तस्यात्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्याहेयमनुषादेयं चात्सतन्वपुप- 
दिश्यते । इदं सवं यदयमार्मा ( बह ° २।४।६) श्यत्र स्वस्य 
सवेमात्मैपाभूत्तत्फेन कं पश्येत्‌ केन कं विजानीयात्‌ विज्ञाता- 
रमरे केन विजानीयात्‌" ( बृह° ४।५।११ ) अयमात्मा ब्रह्म 
( बह ° २।५।१६ ) इत्यादिभिः । 


यदप्यकतग्यप्रधानमात्मज्ञानं हानायोपादानाय वा न 
भवतीति, तत्तथेवेस्यभ्युपगम्यते । 


¢ ¢ 
पुरुषाथ [ अथात्‌ इष्ट की प्राति ओर अनिष्ट की हानि] को प्राप्त नदीं कर 
पाता है) उस अन्तिम पुष्षाथं [ मोश्च ] की इच्छा रखने वके पुरषको 
स्वाभाविक का्यैकारणल्प प्रवृत्ति के विषयो [ अर्थात्‌ लोकिकं भ्यापारो 1] 
से विमुख करफे अस्मा वा अरे द्रष्टव्य.” इत्यादि वचन अपने खल्प का 
साक्षात्कार करने मे [ प्रत्यगास्सल्लोतस्तया 1 प्रवृत्त करते है | 


षप 


आस्म तततव के अनुसन्धान मे प्रहृत्त उस पुष्षको [ आत्मखष्प का 
लान करने के ल्यि ही] [ इद्‌ सवं यदयमात्मा (इह २।४।६ ) 1] 
“यह स्र कछ आत्मखल्प ही है । जहा सव कुक भलखस्प दी हो जाता 
हे बहा किस [ प्रनाण ] मे किष [ प्रमेय] कोदेखे। ज्ञाताकों कि सखाघनसे 
जाने ( बृह ८।५ १५ ) । प्यह अत्मा ही ब्रह्म है ( बृह २।५।१६ ) इत्यादि 
वाक्यो के द्वारा अहे ओर अनुपादेय { अर्थात्‌ विधि ओर निषेध दोनो के 
अपिषगरभूत ] आलतचख का उपदे दिया गया है। 


पूवेपक्-[ इख पर इत्तिकार की भोर से यह पूवपक्ष उव्ता है कि] 
यदि आत्मज्ञान कत्तव्य प्रधान [ अर्थात्‌ क्रि से सम्बध} न्दी तो वहं 
[ क्रिसी फल की ] हानि अथवा उपादानमे समथं नहीं हो स्केगा १ इस्ल्यि 
आत्सन्ञान के साथ उपासनादि क्रिया का सम्बन्ध मानना दी चाहिये । 
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अलंकारो ह्यवमरस्माकं यद्ज्ह्मारमावगतौ सस्य; सवेत 
व्यताहानिः, दृतकरस्यता चेति । तथा च श्रतिः--*्राससानं 
चेद्धिजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीर- 
मलुरज्वरेत्‌ ।।' ( वृह० ४।४।१२ ) इति । एतद्बुद्ध्वा बुद्धि 


0० की ७७, 


मान्स्यत्कृतक्रत्यश्च भारत । (भ० गी° १५।२० ) इति च 


सहातः । तस्मान्न प्रातपत्तवावचेषयतया ब्रह्मखः सएमपखद्‌ । 


उन्तर-इस बातकोहमग्योकात्यो खकार करतेदहै भौर ब्ह्यतथा 
आत्मा के एकत्व ज्ञान के बाद सारे कत्तव्यो की समाछ्चि ह्यो जाती है ओर मोश्च 
रूप फल की प्रापिहो जाती है यह बात हमारे ल्थि अलकारखल्प दही है 
{ दुषणलूप नहीं ] जेखा किं निम्न उपनिषद्वाक्यमे भी कहा गया है-् 
यहं, इस रूप मे यदि अपने खल्प का साक्षात्कार हो जायतो फिर कृत- 
छरर्यता ह्यो जाने के कारण ] किंस फल की कामना से) किस इच्छा से [उपासनादि 
क्रियाओं के अनुष्ठान द्वारा] अपने शरीरं को स्तावेगा' ( बृह ४।४।१२) 
भरत पुत्र † इ आत्मत्व को जानकर पुष बुद्धिमान ओर कृतकृत्य हो जाता 
है [ उसे उपाघ्नादि किसी क्रिया की आक्द्यकना नदीं रहती ३] इसलिये 
{ किसी मी अंक्षमे ] उपासना विधि के अगस्प में ब्रह्म का प्रतिपादन 
{ उपनिषद्वाक्यो द्वार ] नी किया गया है। 
यद्य तक भाष्यकार ने "तत्तु समन्वयात्‌ सून कीदो प्रकार की व्याख्या 

उपस्थित की थी । पहली व्याख्या मे उन्होने मीमास्क को पूवपक्षी बनाकर उसके 
मत का खण्डन कियाथा। ये पीमासक आचार्यं कुमारिरु महये जिनके मत 
का इस अधिकरण के प्रथम वणक मे खण्डन क्रिया गया था। उसके 
वाद्‌ 'अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते' से अपरे अथात्‌ वेदान्तं के भनुयायी प्बवतीं 
वृत्तिकार बोधायन या उनके वृत्तितक्षेपकार उपवषं के मक्तिवादी मार्गका 
खण्डन प्रारम्भि था | वह खण्डन यक्षं तक समाप्त ह्यो गया} इर्ते इसे 
भमन्वयाधिकरण का द्वितीय वणकः कहा जाना है। वेयासक न्यायमालाकार 
श्री भारती तीथं मूनिजीने इस द्वितीय वणैकका सार अपने रब्दोमे निम्न 
ग्रकार प्रस्तुत किया है-- 
प्रतिपत्ति विधित्सन्ति तब्रह्मएयवसिता उत । 

शा््वात्ते विधातारो मननादेश्च कीत्तनात्‌ ॥ 

नाक्तृतन्तरेऽस्ति विधिः शानत शंखनादपि । 

मननादिः पुरा बोधादुत्रह्मण्यवसितास्ततः ।। 
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अर्थात्‌ उपनिषद्वा्य इस अधिकरण के विघय वाक्य है । उनफे विपथ मे यहं 
संशय उत्पन्न हेता है किं बया वे उपासना विधि का प्रतिपादन करते है अथवा 
ब्रह्म के बोधनमे ही समक्त हो जाते है। इख सशय के होने पर पू्ेपक्च यह 
उपसिन होता है म शासनात्‌ चाह्ल इस व्युत्पत्ति के अनुखार प्रच्त्ति या 
निदत्त मय दहने पर ही उनमे ाखन्व बनना है रस्थि ओर श्रवण के वाद 
मननादि का विधान होने मे भी उपनिषद्राक्य उपाखनाटि विधि काप्रतिगदन 
कने वक्ते ही ह्येते दै) यह वेदान्त के दृत्तिक्रार भेधायन ओर उनकी च्रृत्ति 
के सषेपकार उपवष के मत का साराश्च है। यह पूरववक्ष हु ] इसका उत्तर 
यह हे कि गाछ्न शब्द की श्युत्पत्ति केवल शलाखनात्‌ शाप्वः ही नदीं है श्वंषना- 
दपि शास्त्रं" अर्थात्‌ प्रचरृत्ति-निडृत्ति से रहित केवल व्रह्म का प्रतिपादन क्न 
पर मी उनके शालस्य की कोह हानि नदीं होती ओर मननादि काजौ विधान 
किया गया है वह बह्यज्ञान के पूवं तकके च्यिहीहै। ब्रह्म-साक्षात्कार के बद्‌ 
उसक्की कोई आवदयक्ता नदष रहती है ईमव्यि उपनिषद्वाक्यो के ताव्पर्थाथे की 
परिसमासि ब्रह्मके बोधनमेदही हो जती है। वे उपासनादि विधिर का 
पतिपादन नदह करते ईह! यह माष्यक्रार का सिद्धान्त प्न है। 


मीमांसक प्रभाकर ॐ मतादुसार पूवेपत्त का पुनरुत्थापन- 

यहं तक्र भाष्यकार ने मीमांसक तथा वृत्तिकार के मतो की बहुत विस्तार 
पूर्वेक माश्ेचना करके अपने सिद्धान्त पक्च की स्थापना की है किन्तु 
-स्थणानिखनन न्याय' से वे अपने मत को ओर मी अधिक परिपुष्ट करने के 
च्वि दक वार फिर मीमास्क मत को पूरव॑पध के रूप मेँ उपख्ित करके उसका 
खण्डन प्रारम्भ करत है । विषय मे ूतनता खनेके ध्यि पठे मीमास्कर मत 
को कुमारि मह का मत ओर अव आमे उपञ्ित्त कयि नाने बले मतको 
प्रनाकर का मन नमञ्च छेन चाद्ये । कुमारिल भह तथा प्रभाक्रके मत्तोमे 
अन्तर इनना है किं कुमारिरम्डतो सिद्ध प्रदा्थामे पो की क्ति मानते 
ह इसन्धि वे अभिषितान्वथवादी है ओर प्रभाकर शिद्ध पदार्थो मे षदो 
की शक्ति नही मानते है केवल क्रियान्वित पदा्थौमे ही शक्ति मानते ई 
इमख््यि उनके मत मे पदो कै द्वारा अन्वित अथे ही उपस्थित होता है इसि 
वे "अन्विताभिधानवाद है । प्रभाकर के इस अन्विताभिधानवाद मे जवर 
कहं मी क्रिया के अन्वय के जिना पद से केवल प्दाथं की प्रतीति नहीं जनती 
है तच्र उपनिषदो मे दी प्रद्त्ति निचत्तिसे रहित केवल ब्रह्मकी प्रतीति कैसे 
चन अावेगी अर्थात्‌ उपनिषद्वाक्यो से केवर ब्रह्मपरतीति हती दी न्य । 
भवतति निच्न्तिया उक्ष्केअग स्पते दी सिद्ध पदाथे की प्रतीति हे सकती 


(1 
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यदपि केचिदाहुः--श्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छषव्यतिरेकेणं 
केवलषवस्तुबादी वेदभागो नास्ति इति ठन्न, अओओपनिषदस्य 
परुषप्यानन्यशेषत्वात्‌ । योऽसावुपनिषस्स्वेवाधिगतः पुरुषोऽ 
संसारी बह्म उस्पाध्यादिचतुर्विधद्रव्यविलक्षणः स्वप्रकरणस्थोऽ- 
नन्यशेषः, नासौ नास्ति नाधिगभ्यत इति वा शक्यं वदितुम्‌ , 
स एष नेति नेत्यात्मा ( बृह ० २।६।२६ ) इत्यात्मशब्दात्‌ , 
आत्मनश्च प्रत्यार्यातुमशक्यलवाह्‌ , य एव निरार्ता तस्येवा- 
त्मतवप्रसङ्गात्‌ । 


भ 
है। इसी बात को ठेकर माष्यकरार यहा पूवपश्च उठाकर उसका खण्डन प्रारम्भ 
करते है-- 


पूवधन्त-ौर जो किन्दी ने [ अर्थात्‌ मीमासक मतानुयायी ब्रमाक्रर ने ] 
यह कहा हे कि प्रृत्ति-निवृत्ति मौर उनके अंगो को छोड़ करके केवर वस्तु को 
प्रतिपादन करने बालम कोद वेद मागो ही नदी सकता है [ अतः केवर ब्रह्म 
का प्रतिपादन उपनिषदो मे नदीं किया गयाहै। अपितु किकी त्रियाके अग 
रूपमे ही ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है ¦ ] 


उत्तर पत्त-- यह कहना ठक नहीं क्योकि उपनिषद्‌ मे प्रतिपादित बह्म 
्षिसी क्रिया का अग नीं है [ सतन्व्र रूप से ही उसका प्रतिपादन किया गया 
है । उपनिषदो मे जिस महसारी, आर उत्पा्यादि [अर्थात्‌ उत्पाद्य च विकर्य॑ञ्च 
प्राप्यं सस्कायेमेव च ] इन चारो प्रकारो के द्रव्यो से मिन्न अपने [ अर्थात्‌ 
उपनिषद्‌ के | प्रकरण मे पठित होने से ्रियाकी अंगतासे विष्ीन जिस ब्रहम 
का उपदेश केवल उपनिषदौ मे ही पाया जाताहै वह नदींहै या नदीं ज्ञात 
होता दै एेला कहना सम्भव नहीं है । क्योकि “वह [ ब्रह्म ] यह [ सारी 
पदाथ ] नहीं है [ उससे भिन्न ] 'आस्मा है ( बृह० ३।९।२६ ) इसमे [ ब्रह्य 
के स्थि | “आस्म शब्द्‌ का प्रयोग दने से ओर आत्मा का खण्डन करना 
असम्भव होने से [ ब्रह्म का निषेध ] नहीं किया जा सकता है क्योकि जो कोड 
[ आत्मा का ] निषेध करेगा बही [ परमाथं म ] आत्मा कलाया [ इश्तल्य 
्रष्त्ति निदत्त से रदित केषर बह्म का प्रतिपादन नहीं शिया यथा हे या उसका 
न्मन नदं होता है सा कहने का साहस मीमाठक को नदीं करना चादये । 
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नन्वत्पराहप्रत्ययविषयत्वादु पनिषस्स्वेव विज्ञायत इत्यनुष- 
पन्नम्‌ । न तत्सावितेन प्रत्युक्ततवाद्‌ । न इ्हप्रत्ययविषयक्- 
व्यतिरेकेण तत्सारी सवभूतस्थः सम एकः कूटस्थनित्यः पुरूषो 
विधिकाण्डे तकंसमये बा केनविदधिगतः सवं्यात्मा, अतः स 
न केनचिसपरत्यास्यातुं शक्यो विधिरोषत्वं बा नेतुम्‌ । आटम- 
स्वादेव च सर्वेषां न हेयो नाप्युपदेयः। सवं हि विनस्यदहिफार- 
जातं पुरुषान्तं विनश्यति । परुषो हि पिनारदेखमावादविनाशी, 
पिक्रियषहेलमावाच्च कूटस्थनिस्यः, अत एव नित्यशुदबुदरशक्त- 
स्वभावः । तस्मात्‌ शुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः" 
( कट० १।३।११ ) (तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्च्छामि' ( बृह 


भ्रश्न-[ आपने आत्मा को 'ओपनिष्द पुखष' कहा दै जिसका अभिप्राय 
यह है कि उमक्ता प्रतिपादन केवल उपनिषदो मे ही किया गया है | उपनिषदों 
के अतिरिक्त उसके ज्ञान का कोड ओर साधन नदीं है किन्तु आपका यहं क्हना 
टीक नहीं हे क्योकि ] अह प्रतीति का विषय होने से आमा केवल उपनिषदो 
से ही ज्ञात होता है यह [ आपव अर्थात्‌ भाष्यकार का मत ] ठीक नईीहै। 

उन्तर-- यह [पूेपश्च ] ठीक नहीं ह क्रो उस [अद भ्यय कै विषयभूत 
आत्मा | के साक्षीभूतत [ बरह्म के मौपनिषद्‌ पुरषरूप विवश्ित होने से पूवपन्च 
का] खण्डन हो जाता है) अहं प्रस्यय कै विषय कत्त [ अर्थात्‌ जीवात्मा ] से 
भिन्न उस्के साक्षीभूत, सच प्राणियो मे रहनेवषि, सदा एकरस, अद्वितीय, कूरख, 
निस्य ब्रह्म काज्ञान कर्मकाण्ड के प्रकरणा मे अथवा तकंजाख्रमे किवी को नदीं 
होता है ओौर वह सवक्रा आस्मभूत है इस्ल्यि उमकान तो निप्रेध किया जा सकता 
है भौर न उसे कमैकाड काग कहा जा सक्ता ह । ओर सवका मान्ममूत होने 
सेह्ी बहन िसी के व्यि हेय [ परित्याज्य ] ओरन किंछी के दिये उपादेय 
[ ग्रहण करने योग्य } ही है [ क्योकि आत्मभूत होने चे सजो प्रास्त दी है| 
सौर सारे [ सष्ठिके ] विकरोका विल्य पुश्षमेदही ह्येता है भौर पुख्षके 
विनास का कोहं कारण सम्मवन होने से वह अबिनारी है ओर [ पुश्षमे) 
विक्रारकाकोडंकारणन होने से वह विक्रारविहीन, कूट निप्य, शुद्ध बुदध-मुक्त 
स्वभाव है । इसीध्यि पुरुष के बाद शेष रहने वात्य कोई तत्व नहीं है वही पुरष 
[ सत्पदार्थो कौ ] चरम सीमा ओर अन्तिम गति है ( काठ १।३।११ ) [ इरी 
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३।६।२६ ) इति चोपनिषदस्वविरोषशं पुरुषस्योपनिषत्सु प्राधा- 
न्येन प्रकाश्यमानल उपपद्यते । अतो भूतवस्तुपरो वेदभागो 
नास्तीति पचनं साहसमत्रम्‌ । यदपि शास््रताययविदमनु- 
क्रमणम्‌-- टो हि तस्यथेः कमावोधनम्‌' इत्येवमादि, तद्धम- 
जिज्ञाकस्राविषयत्यादिधिप्रतिषेधशास्राभिप्राय द्रष्टव्यम्‌ | अपि 
च श्राम्नायस्य करियार्थत्वादानथंक्यमतदर्थानाम्‌ ।' इत्येत- 
देकान्तेनाभ्यु पगच्छतां भूतोपदेशानथेक्यप्रसङ्धः । प्रयुत्तिनिवृत्ति- 


कूट नित्य ब्रह्म के लिय हमने 'आओौपनिषद पुरष' शब्द्‌ का प्रयोग किया है, जीवात्मा 
के छि नही | यह्‌ भाष्यकार के (तत्साक्षिस्वेन प्रदयुक्तत्वात्‌' आदि शब्दो का अमि 
प्राय है ] इसीखिये "नै आपसे उस “भौपनिषद्‌ पुरूषः [ अथात्‌ ब्रह्म या ईश्वर ] 
को पूछता रं इत्यादि वाक्यो मे उस ब्रह्म के मुख्यरूप से उपनिषदो द्वारा ज्ञात 
होने से ही उसके लि “भौपनिषद्‌ पुरुष" यह विशेषण संगत होता है । इसल्यि 
*मूत वस्तु [ अर्थात्‌ परदृत्ति निड्ृत्ति ओर उस्के अग से भिन्न केवल | सिद्ध 
पदाथ का प्रतिपादन करने बाला वेद माग नदी है रेणा कहना [ प्रमाकर मता. 
नुयाथी मीमांसक का अनुचित ] साहसमात्र है । 
छ्ास्नायिक्ी क्रियापरता का सम्बन्ध केवल कमकाण्ड तक सीमित 
करना श्रावश्यक है- 

ओर ज शाख तात्प को जानने वाटे [अर्थात्‌ मीमासाचार्यो ] का यह्‌ कथन 
हैक उक्त वेद का प्रयोजन कर्मकाण्ड कां बोधन करनादही देखा गथा है इत्यादि 
चह केवल ध्म॑जिज्ञासा के प्रकरण से सम्बद्ध होने के कारण केवल विधि 
तथा प्रतिषेध करे वरे शालो से ही सम्बन्ध रतता है [ उपनिषदा 
क्यो की धिवेचना से उका कोई सम्बन्ध नदी है ] 
क्रियापरताकेष्षेत्र को सीमित करने से प्रथम हानि- 

यदि "सारा वेद क्रियाक्रा प्रतिपाद्कद्ी है इस्ल्यिजोवेदमागक्रियास् 
प्रनिपादन नदीं कस्ते वे अनथक हैः इष बातकोन्योकास्यो मानने पर सिद्ध 
ब्वुप्रतिपादक सासा वेदभाग अनथक हयो जवेगा [ चहि वह क्षी क्रिया के 
अगरूप मे ही सिद्ध वस्तु का प्रतिपादनम्हेदीक्यो न करे न्व जव सिद्र 
वस्तु के प्रतिषादन को अनथकही मानागया तोरि मीमां कै प्रकएण मे 
स्मये हुये सिद्धार्थकं खरे वाक्य अनथक ही ह जार्येगे ¡ प्रदत्त निड्त्ति ओर 
"ठस्के अंग से भिन्न मूत वस्तु का मनग्याथस्वेन अर्थात्‌ क्रिया के लिये यदि वेदं 
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विधितष्डेषव्यतिरेकेण भूतं चेदस्तूपदिशति मव्याथेत्वेन, इट- 
स्थनित्यं भतं सोपदिशतीति को हेतुः । नहि भृतयुपदिश्यमानं 
करिया मवति | अक्रियत्वेऽपि मतस्य क्रियास्मधनलाक्करियाथे 
एव्‌ मृतोपदेश इति चेत्‌ । नेष दोषः । क्रिय थतवेऽपि क्रियानि- 
वेतनशक्तिमदस्तुपदिष्टमेव । क्रियाथत्वं तु प्रयोजनं तस्य । 
न चैतावता वस्वनुपदिश्ं भवति । यदि नामोपदि्ठं पिं तव तेन 
स्यादिति । उच्यते--अनघगतात्मवस्तूपदेशश्च तथेव भवितु- 
महति । तदवगत्या मिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोर्निवत्तिः भ्रयो- 
जनं क्रियत इत्यविशिष्टमथेवच्वं क्रियासाधनवस्तृपदेशोन । 


व 
उपदेश करता है तो कूटस्य नित्य ह्य का उपदेश क्यो नहीं करेगा १ इसका हेतु 
बतलाना चाहिये [ अर्थात्‌ जैसे मीमांसा मे मन्यार्थत्वेन किसी क्रियाके चयि 
भूत वस्तु का अर्थात्‌ सिद्ध पदाथ का उपदेश हो सक्ता है उसी प्रकार उपनिषदौ म 
कूटख्नित्य ब्रह्म का प्रतिपादन मी हो सकता है । ] क्योकि [ कर्मकाण्ड मे जर ] 
सिद्ध पदाथे का उपदे किया जाता है तो वह [ सिद्ध पदाथ] क्रिया ठो नदीं 
चन जाता । क्रिया के दि होता है] यह उसका प्रयोजन दुभा { निद्ध पदाथ तो 
सिद्ध पदाथ ही रहा ओर वेदवाक्य से उसका प्रतिपादन हा] रेते क्रियारूप नं 
होने पर भी भूत व्स्तुके क्रियाकां साघन होने से क्रिया के च्यि हौ उस 
[ भूत वस्तु ] का उपदेशा फिया गया है यदिेसाक्ेतो मी यह संग्रत नहीं 
है क्योकि [ उस दशामेभी 1] क्रिया को सम्पादन करने मे समथ क्तु का 
उपदेश तोकियाह्ी गया, [चह क्रिया के चि दै यह] क्रियार्था उसका 
प्रयोजन है किन्तु इससे मूत वस्त॒ का उपदेश नह किया यया है यह ब्रात त्तो चिद 
नरह होती । 


महन--यदि [ सिद्ध ब्ु का ] उपदेश क्षिया ही गयां है तो उससे आपको 
क्या व्यभ है! 

उन्तर--बतव्मते है फि इसी प्रकार [ अन्य प्रमाणो से अज्ञात आत्म वस्तु 
[ अथात्‌ सिद्ध पदां ब्रह्म ] का उपदेश भी [ उपनिषदो मे ] करियाजा सकता 
है ओर उसके ज्ञान से ससार के निदानभूत मिथ्याज्ञान की निचृत्ति रूप प्रयोजन की 
सिद्धिः होती है । इं प्रकार क्रिया के साधनभूत [ कमेकाण्ड मे उपदिष्ट | वस्तु कै 
उपदेश के साथ [ उपनिषद्‌ मे प्रतिपादित ब्रह्म तत्व की] समानता हीह 
[ इखल्यि उपनिषदो मे सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन मानने मे शद हानि नहीं ३1 | 


१४२ ब्रह्मसुत्रशाङ्रभाष्यम्‌ 


श्मपि च ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति चेमा निषृत्तिरूप- 
दिश्यते नचसाक्रिया। नापि क्रियासाधनम्‌ । श्रक्रियाथौ- 
नायुपदेशोऽन्थकश्चेत्‌ श्राह्मणो न हन्तव्यः” हत्यादिनिद्ष्यु- 
पदेशानामानथेक्यं प्रा्म्‌ । तचानिष्टम्‌ । 


क्रियापरता कष्षेत्रको सीभितन करने छी द्वितीय हानि- 
ऊपर माष्यङार यह श्ह चु है कि खारे वेदभाग को क्रियापरक हो मानने के 
विष्रय मे मीमासक आचार्योका जो इष्टिरोण है उसे केवल कर्मकाण्ड क्षेत्र तक ही 
सीमित करना आवश्यक है ¡ उसे यदि सीमित न क्रिया जाय ओर श्नसीभित रूपमे 
सौकार क्रिया जाय तो (आानथक्यमतदर्थानाम्‌' अर्थात्‌ जो वेदभाग तदथं 
अर्थात्‌ क्रियापरक नहीं है वह अनथक है इश सिद्वान्तको ज्यो का त्यो 
माना जाय तो कर्मकाण्ड के प्रकरणमे मी ध्युपः (आहवनीयः आदि 
जिन सिद्ध पदार्थौ का वर्णन पाया जता है वह ख्व मी अनर्थक हो 
जवेगा | यह क्रियापरता के अीमित कार्य्चेत्र को मानने मे प्रथम 
हानि है । उसकी दूसरी हानि निषेध वाक्यो कैः स्थर पर आती है} ब्राह्मणोन 
हन्तव्यः इत्यादि निषरेधवाभ्य मनुष्य को ब्राह्मणहनन आदि कार्या से 
निचृत्त रहने का उपदेश करते है । किंस कामको करना तो एकन्निया है, किन्तु 
किसी कामकोन करना खय मे कोड क्रिया नहीं है इस्छ्िथै निषरेधवाक्यो दारा 
च्रोतित निदत्ति क्रियारूप न होकर केवर भओौदासीन्यरूप है । यदि हम यह बात 
मानल्नेकि ओ वेदभाग क्रियापरक नीं है वह अन्थकही हतो निच्त्तिका 
प्रतिपादन करने वाठे सारे ही निषेधवाक्य अनथक हो जावेगे | असीमित ख्पमे 
न्मिथापरता के षिद्धान्त को व्यो का त्यो सखीकार करने मे यह दूसरी हानि है जिसे 
भाष्यकार ने गी पक्तियो मे निम्न प्रकार प्रह्वुत किया है। 
ओर श्राह्मणो न हन्तव्यः" ब्राह्मण को नदी मारना चाहिये इत्यादि [ निषेध- 
वाक्यो दारा ब्राह्मणवघरूप अनिष्ट हेतु से | निचृत्ति का उपदेश दिया गया 
ह किन्तु वह क्रियारूप नहीं है यर न क्रिया का साघन है! यदि अक्नियाथंक 
[ वेदभाग ] का आन्थक्य साना जाय तो सारे निषेघवाक्यो की अनथेकता 
सिद्ध हो जावेगी किन्तु वह इष्ट नीं है [ इसह्ये क्रियापरता के सिद्धान्त को 
किसी भश मे सीमित करना ही पेमा ओर वह परिसीमन क्रिया से सवंथा 
अघम्बद्ध उपाख्यान भाग आदि तक ही माना जाय तो उचित होगा । | 
नञ्‌ केदोभेश्- 1 
निषेधवाक्यो क्रा चप्रन्व नन. से है ! सह नया नञ. दो प्रकर काहोता है। 
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1 


एक प्रसध्यप्रतिषेधातमक नन्‌ ओौर दूसरा पर्युदासारमक नञ्‌ । जहा नञ्‌ का सम्बन्ध 
सीधाक्रियाके साथ होता है वहा प्रसब्यप्रतिषरेधास्मक नञ्‌ का प्रयोग माना जाता 
है ओर एेसे स्थन पर प्रतिष्रेव अंश की प्रधानता मानी जाती है। ओर जहां 
नञ्‌ का सम्बन्ध क्रिया के साथन होकर किमी अन्य के साथ होता है वहां 
पयुदासास्मक नञ्‌ का प्रयोग माना जाता है । पयुंदासात्मक् नञ्‌ मे नित्रेधाश्च की 
उतनी प्रधानता नहीं रहती है जेषी प्रस््यपरतिपरधात्मक नन्‌ मे हेती है। 
इन दोनो प्रकार के नञर्थं के लक्षण निम्न प्रकार भ्यि गये है- 

'अप्राघान्यं विधेर्यत्र, प्रतिषेधे प्रधानता | 

प्रब्यप्रतिवरेधोऽस, क्रियया स्ह यत्र नञ्‌ ॥ 

प्राधान्यं च विघ्न, प्रतिषेधेऽप्रधानता। 

पयुदासस्त॒ चिज्चेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥' 

जैते धवाद्यणो न हन्तव्यः इत्यादि उदाहरणो मे नञ्‌ का सम्बन्ध सीधा 

क्रिया के साथ है ओर प्रतिषेध अथ मे प्रधानता विवक्षित है इसख्यि यह 
ध्रसब्यप्रतिषेधात्मक नञ्‌? का उदाहरण है } अव दृसरी ओर “अब्राह्मणः अनुः 
टरा कन्याः इत्यादि उदाहणौ मे नञ्‌ का सम्बन्ध किसी क्रियाके साथनं होकर 
ब्राह्मण ओर उदर रूप उत्तर्पदो के साथ है इसल्थि ये दोनो पयुदासास्मक नञ्‌ 
के उदाहरण ह भौर उनमे प्रतिचेध अथे की प्रधानता नदीं है। 


सामान्य रूप से सर्वत्र नन्‌ का सम्बन्ध घीघा क्रियाके सायही होना चाये 
अ्थौत्‌ साघारणतः प्रसव्यप्रतिषेधात्मक नञ्‌ का ही प्रयोग होना चाहिये किन्तु विरोष 
अवस्था मे नज. अपने प्रसन्यप्रतिषेघात्मक खूप को छोडकर पयुंदाखामक रूप को 
धारण करता है। रेसी विशेष परिखिति तत्र मानी जाती है अजब नज_ का 
सम्बन्ध क्रिया के खाथकरनेमे कोद विरोष बाघक उपसित शे जाय। ये 
वाधक भी दो प्रकारके हेते है-एक “उपक्रम विरोधः ओर दुखरा विकल्प 
श्रसक्तिः। जहां इन दोनो मे से कोई बाधक कारण उपथित हो जाता हे वहां नज._ 
अपने प्रसम्यप्रतिषेषातमक खरूप को छोड देता है ओर पयुदासाप्मक नज. बन 
दढा हे! उपक्रम विरोधवोठे बाधक को उदाहरण दवाय निम्न प्रकार से समज्ञा 
जा सकता है । स्नातको के त्रतम्रहण के समय श्रथ तस्य व्रतं से धमाल मेँ 
एक नवीन प्रकरण का प्रारम्भ होता ह । उसी प्रकरण के अन्तगेत नेश्चेतो- 
न्तमादिव्यं नास्तं यान्तं कदाचनः अर्थात्‌ उदय होत हुये आदित्य का दशन न 
करे यह निषेधवाक्य आता है । स्नातक के इस व्रतम्रहण के प्रकरण को श्रजापति- 
जतः कहते है ¦ इसमे यदि नज. का सम्बन्ध ईक्षण क्रिया के साय माना जाय 
अर उसे प्रस्यप्रतिषेधास्मक माना जाय तो उससे इतण क्रिया का निष्रेध या 
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न च स्वमाप्र्राप्रहन्त्य्थानुरागेण नजः शक्षयमप्राप्करिया- 
धत्वं कल्पयितुं, हननक्रियानिष्च्योदासीन्यव्यतिरेकेण । 
निवृत्ति सूचित होगी । यद निदृत्ति कोड क्रियारूप नदीं है चस्कि ओौदासीन्यरूप 
होती है यह बात पटे कदी जा चुकी है । इधर (अथ तस्य वरतः यह जो इस 
प्रकरण का उपक्रम वाक्य है इख्मे स्नातक के रत का विधान किया गया है | (रनः 
का अथै होता है “अनुष्ठेय करम" इसका अभिप्राय यह हुमा कि इस प्रकरण मे 
अगे चलकर "नेश्चेतोचन्तमादित्यः से जिस बातका विधानक्िया गया है वह 
मी स्नातक का कों अनुष्ठेय कम है । अब यदि हम नज. को प्रसन्यप्रतिषेधारमक 
मानकर नश्चेतः मे देक्षण क्रिया के साथ उसका सम्बन्ध जोडते है तो उससे 
सूचित होने वाटी श्श्षण निड्त्तिः कोई क्रिया नहो बनती इसल्यि बह प्रतः 
या अनुष्ठेय कर्म के अन्तगत नही भा सकती है यह हुआ 'उपक्रमविरोघः | 
इस उपक्रमविरोध के मय से ऊपर दिये हुये श्रजापतिव्रतः बले प्रकरण मे नज. 
का सम्बन्ध क्रिया के साथ न मानकर ईश्चघाखथ के साथ होता है ओर उसका 
अथं अनीक्षण होता है। अतः नज. अपने प्रसन्यप्रतिषेधात्मक रूप को छोडकर 
पथुदासात्मक नज. बन जाता है ओर उपक्रम वाक्य मे पठित तः शब्द्‌ के 
अनुरोध से लक्षणा दवारा “खउद्यदादित्यदद् नविश्ट्धम्‌ सङ्कट्प कुर्यात्‌" यह उस 
वाक्य का अथेहो जाता है। सी विशेष व्याख्या प्रजापति ततः आदि जेस 
अपवादस्थरो मेदहीकी जाती है अन्यखलोमे नहीं। इसट्यि श्राह्मणोन 
इन्तव्यः" इत्यादि उदाहरणो मे हननक्रियानिषृत्तिह्प ओदासीन्य ही नज. का 
अर्थं है उससे भिन्न किसी न्य अथंकी कस्पनानहींकीजा सकती। उर 
यदि अक्रियार्थं वेदभाग को अनर्थक माना जवेगा तो श्राह्षणो न हन्तव्यः 
इस्यादि सारे निषेघवाक्य अनर्थक हो ज्वैगे | इसल्यि बेद की क्रियापरतावाले 
चिद्धान्त का परिसीमन करना श्ेगा ! अक्रिया्थक्रता से जो आन्थक्य का विचानं 
किया गया है वह पुरुषार्थानुपयोगी उपाख्यानादि मात्र फै विषय मे डी है 
अन्य के सम्बन्ध म नही, यह भाष्यकार का अभिप्राय हे! इसी को वे अगली 
पंक्तियो मे निम्न प्रकार प्रस्तुत करते ३ । 

[श्राह्मणो न हन्तव्यः" इत्यादि खनौ मे] खमावत. प्रास्त हननन्छियारूप अथं 
से निवृत्तिरूप आदासीन्य से भिन्न किसी अन्य [संक्स्यादि] क्रिया के साथ नञ. 
का सम्बन्धं प्रनापति वत जसे जपवादयखलो को छोड़कर अन्यत्र नही मना ना 
कता ह { { प्रजापति त्रत वते ऊपर दिये हयै उदाहरण मे तो निक्षेतोयन्त- 
मादित्यम्‌ः इत्यादि खख पर ठश्चणा दारा “उयदादित्यदशनविषद्धं संकस्पं 
कुर्यात्‌ इत्यादिखूप मे अपरास संकत्परूप क्रिया के खाथ सम्बन्ध बन जाता है पर 
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नजघरेष स्वभावो यत्छसम्बन्धिनोऽमावं बोधयतीति । अमावबुद्धि- 
श्चोदासीन्यकारणम्‌ । सा च दम्धेन्धनाग्निकत्स्वयमेवोपशा- 
स्यति । तस्मास्रसक्तक्रियानिवृच्योदासीन्यमेव ब्राह्मणो न 
हन्तव्यः इत्यादिषु प्रतिषेधाथं मन्यामहे, अन्यत्र प्रजापतिव्रता- 
दिभ्यः । तस्मादुरषार्थानुपयोग्युपाख्यानादिभूताथवादविषियमा- 
नथक्यामिधानं द्रष्टव्यम्‌ । यदप्युक्तं कतेष्यपिष्यनुश्रवेशमन्तरेण 
वस्तुमात्र मुच्यमानमेनथकं स्यात्‌ सप्द्वीषा बहुमतीं" इत्यादिवदिति 

तत्परिहृतम्‌ । रज्जुरियं नायं सपं इति वस्तुमात्रंकथनेऽपि प्रयो- 
जनस्य टष्टत्वात्‌ । न चु शरतन्रह्मशोऽपि यथापूव संसारित्वदशे 


प्रजापतिन्त को छोडकर अन्य स्थक् मे वैखा सम्बन्ध स्वीकार्यं नदीं है इसल्यि 
ब्राह्यणो न हन्तन्यः" इत्यादि खलो मे नञ _ को परसन्यप्रतिषेषात्मक मानकर इनन- 
क्रियानिचृचतिरूप ओदासीन्य का ही बोध उससे माना जवेगा। ओर वहं 
निवृत्ति क्रियाखूप न होने से अक्रियाथेक, अतएव अनथक हो जविगी, यह दोष 
होगा ] भौर नज_ का यह्‌ सभाव है किं जिसके साथ उसका अन्वय होता है 
उसके अमाव को बोधन करता हे [ यदा हनन क्रिया के साय नज. का सम्बन्ध 
होता है इसख्यि वह हननक्रिया के अभावरूप ओदासीन्य को बोधित करता हे ] 
ओर अमाव का बोघ ओदासीन्य का कारण होता है ओर बह ओदासीन्य बुद्धि 
दग्धेन्धन अग्नि [ अर्थात्‌ जिख अग्नि का इन्धन जछशर समाप्त हो चुका है उस 
अग्नि] के समान स्ये दी शान्त हो जाती है] इखि प्रजापति ब्रत इत्यादि 
अन्य खश को छोडकर ब्राह्यणो न हन्तव्य इत्यादि सख मे प्रास्त हनन क्रिया 
से निचत्तिरूप शौदासीन्य को ही इम नज. का अथं मानते ई) इसथ्यि 
[ अक्रिया्ेक वेदभाग का जो मान्थक्य कहा गया है वह ] आनथक्य का कथन 
शुरषार्थं के अनुपयोगी उपाख्यान भागादि के स्थि ही कहा गया है [ अर्यो के 
सिकं नद्ध ] एेसा समन्नना चाहिये । 

जर त यह कहा गया था किं कत्तन्यविधि के सम्बन्ध के चिना केवर वस्तु 
[ जह्य ] का उपदेश्च मानने पर तो ^ससद्रीपा वसुमती इत्यादि के समान वह 
केवल सिद्ध घस्तु का प्रतिपादन ] अनथक हो जविगा सो इस दोष का परिहार 
हष पटे ही कर चुके है}! क्योकि “यह रष्लु है सपं नदी हैः इत्यादि स्पमे 
वस्तुमान 'के कथन से ही [ भिध्यामय की निच्त्ति स्प |] फल [ प्राप्त होता 
हभ ] देखा जाता हे । 

१० ब०्च० 
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नान्न रज्जुस्वकूपरथनवदथवखमित्यक्त य्‌ । अतोच्यते-नाव- 
गतब्रह्मत्मभावस्य यथापूके ससारित्वं शक्यं दशेयितुं वेदप्रमाण- 
जनितत्रह्मास्ममाक्स्य यथापूव संसारित्वं शक्यं दशंयितुं बेद- 
प्रमाशलनितब्रह्मात्सभावविरोधात्‌ । नहि शरीराघात्माभिमा- 
निनो दुःखमभयादिमच्वं दृष्टमिति तस्येव वेदग्रमाणजनितत्रह्मा- 
रमावगमे ददभिमाननिचवृत्तौ तदेव मिथ्याज्ञाननिमित्तं दुःख- 
मयादिसच्ं भवतीति शक्यं कल्पयितुम्‌ । नहि धनिनो गृह- 
स्थस्य धनाभिमानिनो धनापहारनिमित्तं दुःखं दृष्टमिति 
तस्येव प्र्रजितस्य धनाभिमानरदहितस्य तदेव धनापदारनिमित्त 





पूवपक्ञ-अच्छा, हम मी तो कह चुके दैफिब्रह्यका ज्ञान होने पर ही 
[ सुख-दु खादिमयप्व रूप } रसाग्त्वि पूववत्‌ विद्यमान पाया जाता है इसख्यि 
रस्जु के खरूप्कथन से सपश्रान्ति की निवृत्ति के समान [ब्रह्मज्ञान से संसारित्व 
की निच्रत्ति नही मानी जा सकती रै इस्छ्यि ] रज्जु के स्वरूपश्रवण के समान 
{ केवल ब्रह्म के प्रतिपादन की ] अर्थवत्ता नहीं हो सकती है [ यह बात हम भी 
पहले कद चुके है । | 


उत्तरपश्च-इस पर हमारा उत्तर यह है फि ब्रह्मज्ञानी को मी यथापूव 
संसारित्व बना रहता है यह बात कमी नही मानी जा सक्ती है क्योकि एेसा 
मानने पर वेद के प्रमाण द्वारा [ ब्रह्मज्ञानी की ] बह्मरूपताप्राप्चि के साथ विरोघ 
होगा [जो फि उचित नदीं है अतः अरह्यज्ञानी को सघारित्व नदीं रहता, ब्रह्रूपता 
की प्राभि जाती है। यही शख्रसम्मत सिद्धान्त है। शरीरादि मे भात्मा- 
भिमान रखने वाले संसारी पुष्षमे जो दु;खभयादिमत््वरूप सुसारित्व 
रहता है वेदप्रमाण द्वारा जीव भौर ब्रह्यकी एकताका निण्य हो जाने पर 
[ ओर शरीरादि मे ] आस्साभिमानरहित पुरुष को मी उरी प्रकार का मिथ्या 
ज्ञान से उत्पन्न दु भयादिमख बना रहता है यह बात नदीं कदी जा सकी है । 
जसे फी धनी गृहस्थ को जिसे अपने घनमे यह मेसा घन दै इस प्रकार 
अभिमान विद्यमान है उसको धन का अपहरण होने पर दुभ्खे होता दै 
इसल्यि उसी के संन्यासे ठेने आर धनाभिमानके रदित हो जने पर उसी 
अकार का धनापहरणजनित इु-ख नहीं होता है [ इसी प्रकार शरीर मे आत्ना- 
भिमान रहित ब्रह्मज्ञानी को यथापू्॑दंसारिस्व नहीं रह सकता है | ओर जैषे 


।, 


चतुःसूञ्यन्तम्‌ १४७ 


दुःखं भवति ¡ न च इण्डलिनः इण्डलिलाभिमाननि मित्त सुखं 
दृष्टमिति तस्येव कण्डलियुक्तस्य ङण्डलित्वाभिमानरहितस्य 
तदेव इुणडलित्वाभिमाननिमित्तं खं मवति । तदुक्तं भत्या-- 
अशरीरं बावरघ्न्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" ( आन्दो° ८।१२।१ ) 
इति । 

शरीरे पतितेऽशरीरत्वं स्यात्‌ न जीवत 

इति चेन्न, 

सशरीरत्वस्य मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात्‌ । न ह्यात्मनः शरोरा- 
त्माभिमानलक्णं मिथ्याज्ञानं भुक्त्वान्यतः सशरीरत्वं शक्ष्यं 
कल्पयितुम्‌ । नित्यमशरीरत्वमकमंनिमित्त तरादित्यवोचाम । 

तत्टृतथर्माधमेनिमित्तं सशरीरत्वम्‌ । 
कुण्डल धारण करने वेको कुण्ड मरे अभिमान होने के कारण जिष्ठ प्रकार का 
सुख देखा जाता है उखी प्रकार का स॒ कुष्डर से रहित ओर ङुण्डल मे अभि- 
मानरहित पुस्ष को कुण्डर्त्वाभिमानजनित सुख नहीं होता है। इसी बात 


को छान्दोग्योपनिषद्‌ मे इस प्रकार कहा है कि--अशरीर [ अर्थात्‌ शरीर 
मे आत्माभिमानरदहित ] हो जाने पर युख-दुःख का स्प नदीं हता । 


प्रश्न-[ “अशरीरं वाव सन्तं०” मे जो अशषरीरावस्था की गई है वह | 
शरीरके नष्ट होनेपर हो अशरीरम्व जन सकता है [ उससे परे ] जीविता- 
वस्था मे नहीं| 


उत्तर--यदि एेा कहो तो उचित नश है । सशरीरः्व [आत्मा मेँ वास्त- 
विक नौ अपितु ] मिथ्या ज्ञान निमित्तक ही है। क्योकि शरीर मे यारमा- 
भिमानरूप भिथ्या ज्ञान को छोड कर अन्य किसी कारण से आत्मामे 
सरशरीरत्व कौ करना करना उचित प्रतीत नदीं होता [ आत्मा मे सशरीरप्व | 
कर्मनिसित्तक न होने से [ अथात्‌ मिथ्या ज्ञान निभित्तकं होने से ] नित्य अशरी- 
रस्व है यह बात हम पले कह चुके है । 

ूर्वपक्त-उस { जीवात्मा ] के द्वारा कि गये धमोघमं से उत्पन्न 
सश्षरीरत्व [ वास्तविक † हे । 

उत्तर-यदि यह कहो तो वह्‌ भी उचित नदीं है क्योकिं [ आस्माके 
साय ] शरीरका ही सम्बन्ध सिद्धन होने से उसे द्वारा क्रि गये धमधम 


१४८ बरह्मसूच्रश्षाङ्करभाष्यम्‌ 


इति चेन्न, शरीरसंबन्धस्यासिद्धलादध्माधमयोरात्मष़त- 
त्वासिद्धेः। शरीरसम्बन्धस्य धर्माधमयोस्तत्छृतखस्य चेतरेतरा- 
भ्रयत्वप्रसङ्कादन्धपरम्परेषाऽनादित्वकल्यना । क्रियासमचायामा- 
वाचात्मनः कवृतरादुपपततेः । 

संनिधानमात्रेण राजप्रभृतीनां दष्टं कतत्वम्‌ । 

इति चेन्न, धनदानाुपानितदृस्यसम्बन्धित्वात्तेषां कतु. 
स्योपपततेः । न त्वात्मनो धनदानादिवच्छरीरादिभिः खस्वामि- 
संबन्धनिमित्तं किंचिच्छक्यं कल्पयितुम्‌ । मिथ्याभिमानस्त॒ 
भरत्यक्षः सम्बन्धटेतुः । एतेन यजमानत्वमात्मनो व्याख्यातम्‌ । 

श्रत्राहुः--देद्ादिव्यतिरिक्तस्यारमन आत्मीये देदादाब- 


की संगति भी नहीं कगती है । शरीरसम्बन्य आर घमधमेकतु त्व दोर्नो 
मे अन्योन्याश्रय दोष होने से उनके अनादित्व को यह कस्पना केव अन्ध 
परम्परा सात्र है! ओर [ आस्मामे ] क्रियाकेन रहनेसे अत्माको क्ता 
मानना मी उचित नदी हे | 


पू्पक्ष-[ भ्यो के कायौ भै ] सञ्निषान मत्रवे राज्ञा आदि का कतु 
देखा जाता है [ अर्थात्‌ युडढ मे योद्धाओ मे विद्यमान जय ओर पराजय राजा 
का जय भौर पराजय माना जाता है] इस्य्यि शरीरादि के सथ सन्निधान मात्र 
खे आत्मा मे कतु त्व बन सक्ता हे । 


उनत्तर--यदि रेखा कहो तो वह मी उचित नदीं है स्थौरिं वशं घन दानादि 
द्य ग्वव्य सम्बन्ध को सम्पादित करने के कारण [ योद्धा्भो के जय-पराजय मे 
राजादि का | कतु त्व बन सकता है किन्तु घनदानादि के समान भासा अ 
शरीरादि के साथ खखराभिभाव सम्बन्ध करस्पना करने का { उपाजित कत्त त्व 
मानने का ] मी कोई आधार नदीं है। ओर मिथ्याभिमान [ शरीरादि के साथ 
आत्वा के ] सम्बन्ध का प्रदयश्च दिषखत्मईं देने वारा हेतु है। इसी के द्वारा 
आमा के यजमान की मी ग्याख्या हो गईं [ अथात्‌ जैसे आत्मा मे सशरीरस्व 
दिथ्या जान भिमिच्तक ह इधी धकार यजमानत्व मी भिध्याज्ञाननिमित्तक द्य ह । 1 
गौण अर मिथ्या का भेद-- 
, , "पुपंत्ञ-इ पर छ खेय कहते है फ देहादि से भिन्नः श्नात्मा को अपने 
ववसौसदि मे जो अश्मिमान शेक हे वह्‌ गौण कहा ज सकत ३, मिथ्या नही | 


चतुऽसुत्यन्तम्‌ १४९ 
मिमानो गौणो न मिथ्येति चेन्न, प्रसिद्धवस्तुमेदस्य गोणत्व- 
युख्यत्वप्रसिद्धेः । यस्य ्ि प्रसिद्धो वस्तुभेदः, यथा केसरादिमा- 
नाङृ तिविशेषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिंदशब्दप्रस्ययमाङ्मुर्योऽ- 
न्यः प्रसिद्धः, ततथान्यः पुरुषः प्रायिकैः कौयशौर्यादिभिः सिंह- 
गुणे; संपन्नः सिद्धः, तस्य पुरुषे सिंहशब्दभ्रत्ययौ गौणौ भवतो 
नाप्रसिद्धवस्तमेदस्य । तस्य त्वन्यत्रात्यशाब्दभ्रत्ययो भान्ति 
निमित्तावेव भवतो न गोशौ । यथा सन्दान्धकारे स्थाखुस्यमित्य- 
गृद्यमाणगरिरोषे परुषशब्दप्रत्ययौ स्थारुषिषयो, यथा वा शुक्ति- 
कायामकस्माद्रजतमिति निथितौ शब्दप्रत्ययौ, तददेदादि- 
संधातेऽहमिति निरूचारेण शब्दग्रत्ययाात्मानात्माविवेकेनोत्पदय- 


उन्तर--यदह कहना ठीक नहीं है क्योकि जां वस्तुक्रा मेद न्तत होता है 

वहीं गौणत्व नर मुख्यत का व्यवहार होता है । जिसको अन्वय भ्यतिरके से [सिह 

तथा पुरुषरूप] वस्ठु् का मेद्‌ ज्ञात है जेसे अन्वय व्यतिरेक से केखरं [ अया 

अर्थात्‌ मर्दन पर के बरु ] आदि से युक्त सुख्यरूप से सिंह शब्द्‌ के प्रयोग का 

पा आकृतिविशेष [युखष से] भिच्रूप मे ज्ञात है ओर उससे भिन्न अधिकांश 

म पाये जाने वछि [खिद के समान) श्चौयं एव कूरतादि धर्मौ से युक्त पुष अल्मं 

से ज्ञात है उस [ग्यवहारकर्त] को पुरुष मे ज रिंह शब्दं का प्रयोग है वह गौण 

प्रतीत हेता है किन्तु जिसको [ रिंह तथा पुश्षषूप ] वस्॒ओ का मेद ज्ञात नहीं 

है उसके स्यि अन्यत्र [ अर्थात्‌ पुरुष मे ] अन्य { अथात्‌ सिंह ] शब्दं काः 

प्रयोग तथा ज्ञान भ्रान्िनिभित्तक [ सतएव मिथ्या 1 दही होता है गौण नही 
वहां उस [ वस्तुभेद को न जानने वे पुष ] के द्वारा [ पुरुष के च्वि ] रिंह 

ऋब्द्‌ का प्रयोग तथा { सिह दाब्द से पुरखषका ] कन दोनो दही मिथ्या होते 
है गौण नदीं । जेसे हटके अन्धकार के समय यह खाणु [ भथोत्‌ दश्च का टू'ठ ] 

हे इस प्रकार का विरोष अथे का अ्रहण न होने पर खाणु के व्यि पुरुष शब्द का 

योग अथवा ज्ञान [ मिथ्या शी हेते है गोण नहीं }] अथवा जेते शुक्ति मे 

,अक्रसात्‌ प्रतीत होने बरे रनत शब्द का प्रयोग एवं ज्ञान [ भिथ्याडी होतेह 
मोष नदी ] इसी प्रकार देहादि के संघात मे उपचार [ सथौत्‌ वस्ठमेद के 

चास ]केचिना ही [ अत्मि शब्द का] प्रयोय तथा न्ञान आत्मा ओर अनत्मा 

-{ अथात्‌ देहादि } के अविवेक [ अथात्‌ पृथक्ता के ज्ञान के चिना ] उत्पद्य 


१५० ब्रह्मघूत्रश्चाङ्रमाष्यम्‌ 


मानौ कथं गौणो शक्यौ वदितुम्‌ । अआत्मानात्मविवेकिनामपि 
पण्डितानामजािपालानामिवाविषिक्ती शब्दप्रत्ययौ मवतः, 
तस्माद हादिव्यतिस्किर्मास्तित्वबादिनां दहदावृहप्रस्ययो 
मिथ्यैव न गौशः। तस्मानिमिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वात्छशरोरस्वस्य 
िद्धं जीवतोऽपि विदुषोऽशरीरत्वम्‌ । तथा च ब्रह्मविद्विषया 
श्रतिः--“तयथाऽदिनिन्वेयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतेवमे- 
वेदं शरीरं शेते । अथायमशरीरोऽतः प्राणो ब्रह्मेव तेज एव! 
( बृह ° ४।४।७ ) इति । खचज्चुरचञ्चुरिव सकर्णोऽकशं इव 
सवागवागिव समना अमना इख पप्राणोऽप्राण इव इति च । 
स्परतिरपि च स्थितप्रज्ञस्य का माषा" (मर गी २।५४) 
इत्याद्या स्थितप्रज्ञलक्षणान्याचक्ताणा बिदुषः सवेग्रष्यसंबन्धं 


मान होकर गोण कैसे कख सकते ई [ अर्थात्‌ गौण नदी अपितु मिथ्या द्वी होते 
ई ]। भस्मा ओर अनात्मा के मेद को जानने बे नैयायिक आदि पण्डितो 
को भी मेड बकरी पालने वे [ गडरि्यो ] के खमान विना मेद के शरीरादि के 
व्यि आत्मा आदि शर्ब्दं का प्रयोग तथा ज्ञान [ भिध्या ज्ञानरूप ] होते है) 
्सलियि देह से अतिरिक्तं आत्मा मानने वे [ तैयायिक आदि के याभी 
दादि मे अहंकार ज्ञान तथा शब्दप्रयोग मिथ्या दी होता है गौण नहीं । इसय्यि 
[श्रास्मा मै] सशारीरत्व के मिध्याभिमान निमित्तक सिद्ध हो जामे पर जीवित रहने 
"पर भी [ देहादि मे आत्माभिमानरहित 1 विद्वान का अक्षरीरस्व बन सकता हे 1 
इसीय्यि ब्रह्मज्ञानी के विषय मे श्रुति अर्थात्‌ उपनिषद्राक्य मे कहा गया हे कि 
जैसे सोप की कँचुटी [ उसके भीतरसेसोपके निकठजनेके बाद] बमीमे 
सन के सश पडी रह जाती है इती प्रकार, [ शरीर मे अभिमान समाप्त हो 
जानिके बाद्‌ ] यह शरीर पड़ारह जाताहै ओर [ उसमे रहने वाला ] यह 
{ भर्मा ] शरीर, अमतस्वरूप, प्राणखरूप एवं तैजश्वरूप ब्रह्म दी हो जाता 
ह' ८ बृह० ४।४।७ ) ओर ओं रहते हये मी चशुविष्ीन के समान, [सांखणिकिं 
व्यवहार को नं देखने वाद ], कानों के रहते हुये भी कानों से विहीन के समान, 
वाणी रहते हये भी मूक के खमान, मन से युक्त होने पर भी मन से विहीन कै 
समान, प्राणमुक्त होने पर श्री प्राणरदहित के समान यद भी [ त्रहयज्ञानी के विषयं 
म क्यः ग्ला ह मौर चितप्रस को भाषाः , इत्यादि, स्प मे स्ितप्रल के 
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दर्शयति ¦ तस्मान्नावमतन्रहयात्ममावस्य यथापू्ं संसारिखम्‌ । 
यस्य तु यथापूं संसारित्वम्‌ नासाववगत बरह्मात्मभाषि इत्यनव- 
चयम्‌ । 

यतुनरुक्तं अवणात्पराचीनयोमेनननिदिध्यासनयोदंशना- 
द्विधिशेषत्वं बरह्मणो न स्वरूपपयवसायिखभमिति । न । भरवणवत्‌ 
अवुगत्यथेत्वान्समनननिदिष्यासनयोः । यदि द्यवगतं ब्रह्मान्यत्र 
विनियुज्येत भवेत्तदा विधिशेषत्वम्‌ ! न तु तदस्ति, मनननिदि- 
ध्यासनयोरपि अव्णवदवमस्यथत्वाद्‌ । तस्मान्न प्रतिपत्तिषिधि- 
विषयतया शाख्प्रमाणकस्वं ह्मणः संभवतीत्यतः स्वतन्त्रमेव 
बह्म शाखप्रसाणकं वेदान्तवाक्यसमन्वयादिति सिद्धम्‌ । एवं च 
सति शश्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति तदिषयः पथक्शासरारस्भ उप- 
लक्षणो को डिखलाती हदं [ गीतारूप स्परृति भी जद्यज्ञानी के ल्ि समस्त 
्रचन्तियो के सम्बन्धामाव को सूचित करती है ] इसथ्वि जिसको जीवात्मा की 
जद्यरूपता का ज्ञान हो गया है उरुके स्थि यथ्रापूव [सुखदुखमयत्वादिरूप ] 
संसारित्व नरी रह सकता है । ओर जिसको [ यथापूव ] ससारिख बना रहता है 
उसे ब्रह्मज्ञान ही नहीं हया [ यह समञ्चना चाद्ये ] इस प्रकार यह्‌ सव विषय 
स्पष्ट हो गया | 


पूवपक्ञ-ओर जो [ पूर्वपश्चमे ] यह कहागयाथा किंश्रवणके बाद 
मनन तथा निदिष्याखन का विधान पये जाने से ब्रह्म [उपासना] विधि का अग 
है । सरूप मात्र मे उसका प्यैवसान नदीं चेता है । 


उन्तरपक्ष- यह कहना भी ठीक नदी है | क्योकि मनन ओर निदिध्यासन 
ज्ह्यज्ञान के उपायरूप ई [ब्रह्यस्ञान के साध्य नहीं, साघनस्प है] + यदि बह्ज्ञान 

के नाद्‌ उसका अन्यत्र [अर्थात्‌ उपासनादि मेँ] विनियोग किया जाय तव तो उसे 
विधि कामे कदा जा सकरता है । किन्तु वैखी वात नदीं है क्योकि रवण के खमान 
१५ मनन जौर निदिध्याखन मी ब्रहमतनान के स्यि [साधनभूत] होते ह । इसष्यि उपा- 
ऋता विधि के अंगरूप मे चाल द्वारा ब्रह्य का प्रतिपादन सम्मव नही है अतएव 
खक्ख रूप से ही उपनिषदाक्यो दारा ब्रह्य का प्रतिपादन शिया जाता है यह 
चाव उधननिषद्राक्यो के समन्वय से सिद्ध हेती ह| इखीलिये अथातो बह्मलिज्ञासा 
इस सुल से [ पूवमीमासा से भिज } ख्ाल्न का, आरम्भ उचित अतीत होता है । 
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प्ते ! प्रतिपत्ति प्रिधिपरस्वे हि "अथातो धमंजिज्ञासे' त्येवारन्ध- 
लान्न प्रथक्‌ शास््रमारभ्येत । आरभ्यमाणं चैवमारभ्येत- 
अथातः परिशिष्टधमेजिज्ञासेति, शश्रथातः क्रत्वरथपुरुषाथयो- 
जिज्ञासा ( ञै० ४।१।१ ) इतिवत्‌ । ब्रह्मत्मैकष्यावगतिस्तवप्रति- 
ज्ञातेति तदर्थो युक्तः शास्रारम्भः-- “अथातो बह्मजिज्ञासा' इति । 
तस्मादहं बरह्मास्मोत्येतदवसाना एव सर्वे विधयः सबांणि चेतराणि 
प्रमाणानि । न दयहेयादुषदेयाद्ेतात्मावगतौ निर्विषयास्यप्रमात्‌- 
काणि च प्रमाणानि भवितुमहन्तीति । रपि चाहुः-- 


गोणमिथ्यात्मनोऽसच्ये पुत्रदेहादिषाधनात्‌ । 
सदूब्रह्ात्माहमि्येवं बोधे कायं कथं भवेद्‌ 





अर यदि [ बह्म उपासना विधि का अंग होता तो "अथातो घमैजिज्ञासा' से ही 
रास्रारम्भकी प्रतिकश्च की जाचुकी थी उसके व्यि अलग लाल्लारम्म की 
आवश्यकता नहीं होती । अथवा [एथक्‌ शा क्र] रस्म यदि शिया ही जाता 
तो वह इस प्रकार होता कि “अथातः परिशिष्टधर्मजिक्लासाः जैवे [ पूवमीमासा के 
अवान्तर प्रकरण के रूप मे ] "अथातः क्रत्वथपुरषाथयोर्जिज्ञासा' ( ० ४।११ ) 
यह [ चतुथं अध्यायकै प्रारम्ममे नये प्रकरण का मारम्भ किया गया हे ]। 
किन्तु बह्म [ अर्थात्‌ ईखर ] मात्मा [ अर्थात्‌ जीवात्मा ] के ज्ञान की प्रतिज्ञा 
पदे नहीं की गद है इसथ्यि उखके निमित्त [ “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र से 
पथक्‌ ] शाखारम्भ उचित ही है । इषल्यि सारी बिधिर्यां यर अन्य सारे प्रमाण 
“तै ब्रह्म हूः इख खाक्चात्कारात्मक ज्ञान मै ही परिखमापस्त होते ह । अहेय भौर 
अनुपादेय [ विधि ओर निषेध के अबिषयभूत | ब्रह्य ओर अतसमाका ज्ञनहलैः 
ज्ञाने पर प्रमातृतविदहीन तथा प्रमेयह्ीन होकर परमाण नहो टिक सकते ई जैसा 
किकहाभीहै। 

“तै सदुत्रसरूप दुः इत प्रक्र का [ सीश्चस्कायत्मक्त ] ज्ञान हो जनि पर 
पुत्र [ मे सौणासत्व } तथा देह [ मै मिध्यात्मष्व ] के बाधित हो जाने से'जेबं 
न गौण आत्मां रहता है ओर न भिध्या आत्मा ही रहता है [ छढ ब्रह्मरूप एक 
अत्य रह .जाता ह त्र कतौ कम आदि का मेद या उपास्य उपसं आदि का 
द्‌ प्रमा जे लाने सेःखपांसनादि रूप या ` कमैकाण्डादिरूप कयि कैसे सममव 
पस ह { भथौत्‌ अह्न शो जाने के बद्‌ न पुत्रादिः" गोण भारमबुद्धि 


च तुःसूच्यन्तम्‌ १५३ 


द्न्वेष्टव्यात्मविज्ञानास्ाक्प्रमात्‌ त्वमात्मनः । 
अन्विष्टः स्यास्रमातेव पाप्मदोषादिवनितः ॥ 
देहात्मप्रत्ययो यद्रसमारत्वेन कल्पितः । 
लोकिकं तददेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्यात्‌ ।। इति ॥४। 





रहती है ओर न देहादि मे भिथ्याभिमान निमित्त सिभ्यातम बुद्धि रहनी है तव 
अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान से उपाष्य-उपासक कत्ताकमं आदि का सारा भद पिय 
जनि से न उपासना का अनुष्ठान हो सका है भौर न कर्मकाण्ड का ] | 

अन्वेष्टव्य आत्मा के साक्षाकार के पडे ही आत्मा ओ प्रमाता कदा जाता 
है ओर उसका ज्ञान [ अन्विष्टः ] हो जाने पर वह प्रमातादही पाप भौर्दोषोौसे 
रहित विद्युद ब्रह्ह्प हो जाता है | 

जेते खोक.मे देईमे मत्मबुद्धि को [ व्तुतः प्रामाणिकिन होनेप्रर मी] 
प्रताणह्प से कष्पित पाना जाता है इषो प्रकार यह स्र [ प्रमाणादि वस्तुतः 
प्रमाणरूप न होने पर भी शभ मालनिश्चयात्‌ ] आद्म्चानपयन्त प्रमाण रहते है 
[ आत्मज्ञान शेने के बाद्‌ उनका प्रमाणत्व स्वतः समास हे जाता है ] | 


इति चतुःपूत्री समाप्ता । 


